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नम्न निवेदन 


सर-पदावरल्ीका यह पॉचवों संग्रह “अन्नुराग-पदावली! के 
नामखस खर-काव्यके प्रेमियाकी सेचामे प्रस्तुत किया जा रहा है । 
जेसा कि इसके नामसे ही प्रकट है। हुस संग्रहरम केवछ ऐसे 
पदोका चयन क्रिया गया हैः जिनमे श्रीगोपाहनाओंके श्रीकृष्ण- 
विपयक अल्ुरागकी चचो की गयी है | इनमेले अधिकांश पदोरमे 
तो उन कृप्णाजुरागिणी वजललनाओके अनूठे प्रेमोहार दी खूर्की 
हृदयस्पशिनी वाणीसे प्रवादित हुए है। एक-ले-एक सरस एवं 
मार्मिक उक्तियोँ है, जिनका स्वाद उन्हें पढ़नपर ही मिलता दे । 
उनमें खु्‌र्दासजीने मानो उन बज-छूलनाओंका हृदय ही खोल- 
कर रख दिया है । कुछ साढ़ तीन सौँसे कुछ ६ी कम पद हैं । 
इनमंस लगभग आधे पद तो गोपियाके उन बढ़भागी नन्नोका 


( ४) 


लक्ष्य करके कहे गये है, जो श्यामसुन्द्रकी त्रिभुवनमोहन 
रूप-माचुरीपर न्योछावर हो गये हैं और रसलोभी भ्रमरकी 
भांति सदा उस्रीपर मेंडराते रहते हैं, एक क्षणके लिये भी 
वहॉँसे हटते नहीं । 


बजाज्ननाओँका कृष्ण-प्रेम अनुपमेय है; उसकी जगतमे 
कही तुलना नहीं है। उसे शब्दोद्वारा चित्रित करके खूरदासजीने 
अपनी वाणीको अमर बना दिया है। विद्वान अनुवादकने सरल 
भाषाम उसके मर्मको समझानेकी भरसक चेष्टा की है, जिससे 
पाठक-पाठिकाओंकी डसे हृदयड्रम करनेमे यथेष्ट सहायता 
मिलगी । फिर भी खरकी भाषा अटपठी और भाव गूढ़ होनेके 
कारण अजुवादमें सम्भव है बहुत-सी भूले रह गयी हो, 
जिनके लिये सहददय पाठक हमें क्षमा करेंगे। कोई सज्जन 
उन भूल्येकों वतानेकी यदि कृपा करेंगे तो अगले संस्करणमें उन्हें 
सुधारा जा सकता है | पाठ तथा अनुवादको ठीक करनेम हम 
वबज-साहित्यके खुविख्यात मर्मक्ष पं० श्रीजवाहरलाछजी 
चतुर्वेदीसे पर्याप्त सहायता मिली दे । इससे पूर्वप्रकाशित 
संग्रहाम भी श्रीचतुरंदीजीने चड़ी सद्दायता की दे; जिसके लिये 
हम उनके हठ्यसे आभारी हैं। अन्तम हम अपने इस शक्षुद्र 
प्रयासकोी भगवान नन्‍्दनन्दनके पादपझम अर्पित करते हैं, 
जिनक्नी अटतुकी कृपासे ही दम सर-साहित्यको यत्किचित्‌ 
प्रशाशमें लानेमें समर्थ हो सके है | किमधिक विधेषु | 


विनील- 
प्रकागक 


जा 


आप शा १६, सं० २०१७ बि७ | 


(६) 


पद पद-संख्या 

इनहू में घटताई कीन्ही ९७ 
प्‌ 

एक गाउँँ को बास धीरज प्‌ 
ऐ्‌ 

ऐसे आपखारंथी नेन. २०५ 

ऐसे निठर नाहिंजग कोई २८३ 


ऐसे बस्य न काहुहि कोऊ २२० 
कक 


कपट कन दरस खग नेन मेरे २११ 
कपटी नेननि तें कोठ नाहीं २७३ 
कब की महयो लिए सिर डोले ६४ 
कब री मिले स्पाम नहिं जानो. ९८ 
कबहँ कबहूँ आवत ये. २९१ 
करन दे छोगन को उपहास ५४ 
कहददति नदघर मोहि बतावों ३८ 
कहा करेगी कोऊ मेरौं ४८ 
कहा करो नीके करि हरि की ९ 

कद्दा करी बिधि हाथ नहीं ८७ 
कहा करों मन हाथ नहीं ४५ 
कहा कद्दति तू मोहि री माई ४१ 
कहा भए जो ऐसे छोचन १७९ 
कहा भयो जो आपसारथी २७४ 
कहाँ लगि अलके देहों ओट १०४ 
का काहू को दोष छगावें ७८ 
का जाने हरि कहा कियौ री १०२ 
का ह माखन खाहुहम सु देखें ९ 


पद पद-सख्या 


कियो यह भेद मन और नाहीं १७८ 
कुल की कानि कहाँ छगि करिही १४९ 
कुल की छाज अकाज कियो १४७ 
को इन की परतीति बखाने २८० 
कोऊ माई लेहै री गोपाले श्२ 
क्यों सुरझाऊँ नदराल सी ११८ 
ग 

गन गधरब देखि सिहात १५ 
गोपिका अति आनद भरी ११ 
गोपिन हेत माखन खात ** १३ 
गोपी कहति धन्य हम नारी १४ 
गोपी स्थाम रग रॉची 

( माई री ) गोविंद सों 
प्रीति करत ४. (५० 


गोरस की निज नाम भुठायो ३० 

गोरस छेहू री कोड आइ १९ 

ग्वालिन फिरति विहालहि सा ३१ 

ग्वालिनी प्रगय्यो पूरन नेह ३३ 
चर 

चक्रित भई बोषकुमारि २१ 

चली प्रातहीं गोपिका २८ 
छ 

छोटी मठुकी मधुर चाल चलि. र३४ 
ञ 


जद्यपि नेन मग्त ढरि जात २०३ 
जब ते नेन गए मोहि त्यागि २५० 


की, 


पद पद-सख्या 


जब तेँ प्रीति स्याम सो कीन्दी 
जब ते हरि अधिकार दियो 
जाकी जेसी टेव परी री 

जाकी जैसी बानि परी री 

जाते परथो स्यथाम घन नाडें 
जा दिन ते हरि दृष्टि परे री 
जान देहु गोपाल बुलाई १ 
जान दे स्थामरुदर को आज. ८ 
जुबति गई घर नेक न भावत २४ 
जे लोभी ते देहिं कहा री २०६ 
जो देखो तौ प्रीति करों री ९३ 


१०१ 
२०२ 
२९९ 
३३४ 
२७० 


१५०० 


जौ बिधना अपबस करि पाऊँ ८६ 
८ 

टरति न टारें छत्रि मन जु चुमी १०५ 
ढ़ 

ढीठ भण ये डोछत हैं श्ब्‌२ 
तत 

तब तें नेन रहे इकटकही २३४ 

तब नागरिं मन हरष भई ६८ 


तबह्दी तें हरि हाथ बिकानी ९९ 
तिन्द को स्पाम पत्याने 

खुनियत २8६ ” र२९ 
तुम्द केसे दरसन पावति री शए्‌४ 
तुम्द देखे में नादि पत्यानी ७२ 
ते मेरें हित कहति सद्दी प्र 

थ 
थकित भए. मोइन मुख नेन र७७ 


पद पर-सख्या 


द्‌ 
दधि ब्ेचति ब्रज गलिन फिरे २९ 


दधि मटकी सिर लिए ग्वालिनी ३५ 
दिखियत दोउ अहँकार परे १५७ 
देखत इरि के रूपे नैना है 
देखन दो पिय मदनगुपाले. २ 
देखन दे बृदाबन चदे ३ 
देखेहँँ अनदेखे से लागत ** १५६ 
देह घरे की कारन सोई *. ७० 
है लोचन तुम्हरें दे मेरे ** ७५ 
है लोचन साबित नहिं तेक ८९ 
घर 
धन्य घन्य अँखियों बड़भागिनि ३४४८ 
न 

नख घिख अग अग छबि देखत १५८ 
नट के बटा भए ये नेन ** ३२९ 
नर नारी सब बूझत घाइ ३७ 
नागरी स्थाम सो कहति बानी १५३ 
नाचत नेन) नचावत लछोम ३२३ 
ना जानों तबही ते मोको * ११० 
नाहिं ढीठ नैननि तें और ३११ 
निसि दिन इन्ह नेननि को 
आली बडा श्३्५ 
नैंक नाहिं घर सो मन लागत २६ 
मैन आपने घर के री * १८२ 


७८५४४७६४-६ 
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पद पद-सख्या 


नेन करत घर ही की चोरी ३१५ 
नेन करें सुख, हम दुख पार्वेँ १९४ 
नेन खग स्थाम नीके पढाए २१२ 
नैंन गए. न फिरे री माई २५४७ 
नेन गए री अति अकुलात २६७ 
नेन गए सु फिरे नहिं फेरि २३२ 
नेना ढीठ अतिहिं भए. ** ३०१ 
नेन तौ कहे में नाहिं मेरे * १८७ 
नैन न मेरे हाथ रहे * १६८ 
नेनन ऐसी बानि परी २८८ 
नैनन कठिन बानि पकरी २८१ 
नेनन कोठ समझावे री *** २४६ 
नैनन को अब नाहिं पत्याडें १९७ 
नेनन की मत सुने सयानी ३०३ 
नेनन को री यहै सुद्दाइ ** ३१३५ 
नेनन ते यह भई बड़ाई ** २०० 
नेनन ते इरि आपस्वारथी २६९ 
नेनन दसा करी यह मेरी २७९ 
नेनन देखिवे की ठौर ** २३३ 
नैंन निरखि अजहूँ न फिरे री २३१ 
नैनन नींद गई री निसिदिन १३७ 
नैेनन प्रान चोरि ले दीने ३१६ 
नेनन वानि परी नहिं नीकी २८२ 
नेनन मली मतौ ठहरायौ ३०४ 
नेनन यह दुटेव पकरी *** २६३ 
नैनन साथें नाहिं घिराईँ *** ३०७ 


पठढ पद-सख्या 


नेनन साथ ही जु रहीं" ३०६ 
नेनन सिखवत हारि परी *** ३२४ 
नैनन सो झगरों करिहोंरी २५७ 
नैनन स्थाम सुख छूटत हैं २६५ 
नैनन हरि को निठर कराए २७२ 
मेनन हों समझाइ रही *** २८९ 
नेन परे रस स्पाम सुधा में १७३ 
नैन परे दरिपाछें री ** १७४ 
नेन भए अधिकारी जाइ ** २०१ 
नैन भए बस मोहन तें * २१९ 
मेन भए बोहित के काग ** २५० 
नेन भए हरि ही के ** १९० 
नेन मिले हरि को ढरि भारी २२४ 
नेना अग्के रूप मैं *** २६१ 
नेना अतिहीं छोम भरे... २०४ 
नेना इहिं ढंग परे. २४१ 
नेना उनही देखे जीवत ** ३२० 
नेना ओछे चोर अरी री २१८ 
नेना कहे नमानत मेरे *** २९० 
नेना कह्मो नमानें मेरो ** १८३ 
नैना कह्मो मानत नाहि. * २८६ 
नेना खोज परे हैं ऐसे ** २४० 
नेना पूँघद मे न समात * २८४ 
नेना झगरत आइ के *** ३०२ 
नेना नहिं आबें ठुव पास १७२ 
नैना नाहिन कछू बिचारत ३२१ 


नेना निपट विकेट छवि 
झटके ० ०० 
नैना नीकें उनहिं रए 
नैना नेनन मोझ समानें 
नेन परे बहु छाटि मैं 
नैना बहुत भाँति इटके 
नेना बींघे दोऊ मेरे 
नैना भरे घर के चोर 
नैना भए पराए चेरे 
नैना भए. प्रगटद्ीं चेरे 
नेना भए. वजाइ गुलाम 
नैना मानत नाहिन बरज्यौ 
नैना मान5परमान सौ 
नैना मारेह पै सारत ** 
नेना मेरे अठके री माई 
नैना मेरे मिलि अले *** 
नैना सोकों नाहिं पत्याहिं 
नेना हैं न मेरे हटके ** 
नेना छब्घे रूप कौ * 
नैना लौनहरामी ये 

नैना लछोमे छोम भेरें 

नैना दरि अंग रूप छब्घे * 
नेना हाथ न मेरे आछी * 
मैना ऐसे हूँ विसवासी 
नैना हैं री ये बटपारी 

नद के द्वार नेंद गेह वृझे *' 
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२६० 
१७२ 
२३५ 


* १८१९ 


३२२७ 
२९१९७ 
२०७ 


* शे३३ 


२१४ 
१७७ 
२८५ 
९३२ 
२३९ 
र्र्र 
रण्र्‌ 
२९५४ 
२५९ 
१६२९ 
२२३ 


” श१७ 


१७५ 
१८८ 
श्श्दे 
२२८ 

३२९ 


नद के छाल हरथौ मन मोर १०८६ 
नदनैंदन बिन कर न परे १४१ 
नदलालछ सो मेरो मन मान्यी ५३ 
प 
परी मेरे नेनन ऐसी वानि २८७ 
पलक ओट नहिं होत कन्दहाई- २७ 
पावै कौन लिखे बिन भाल. ७६ 
पिय जिन रोके) जान दे * ५ 
प्राननाथ हों, मेरी सुरति किन करो १५० 
प्रेमसहित हरि तेरे आए. **' ११२ 
ब 
बहुत मोति नेना समझाए. ३२८ 
बार बार मोहि कद्दा सुनावति ४२ 
बिकानी हरि सुख कीं मुसकानि. ४६ 
बिधना चूक परी मैं जानी छ्४ 
बिधनों यह सगति मोहि दीन्ही १४३ 
ब्रिमुख जनन कौ सग न कीजै १४४ 
बीच कियो कुल लजा आइ.. १४५६ 
बेचति ही दघि ब्रज कीं खोरी_ ३६ 
वैठि गई सटकी सब घरिकीे ** २० 
ब्रज की खोरिदिं ठादों सॉवरी १३९ 
त्रज बसि काके बोल सदा * ६६ 
ब्रजहिं बसे आपुद्धि बिसरायी... ६७ 
भ 
भई गई ये नेन न जानत * २४८ 
भई मन मायो की अवसेर * ६५ 
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अन्राग-पदावली 
राग बिछावछ 
[१] 

जानि देहु गोपाल बुलाई । 

उर की प्रीति प्रान के छालूच नादिन परति छुराई ॥ १॥ 
राखो रोकि बॉलि दृढ़ बंधन, केसे हूँ करि चास। 

यह हठ अब कैसे कछूटत है, जब लऊूसि है उर सास ॥ २॥ 
साँच कहो मन बचन; करम करि अपने मन की वात । 

तन तजि जाइ मिलेंगी हरि साँ, कत रोकत तहेँ जात ॥ ३ ॥ 
ओऔखसर गएँ बहुरि खुनि सूरज, कह कीजेंगी देह | 
विछुरत धंस बिरह के सूलन, ऑआँठे सबे सनेद्द ॥ ४॥ 


( एक ब्राह्मण-पक्नी अपने पतिसे कह रही है--- ) ( मुझे ) गोपालने 
बुलाया है; जाने दो; प्रार्णीके छोमसे हृदयकी प्रीति अब छिपायी नहीं जा 
सकती । ( ठुम ) चाहे किसी भी प्रकारका भय ( मुझे ) दो और इृढ 
बन्धरनो्में बॉधकर रोक रखो, किंतु जबतक फेफड़ेसे इवास आता-जाता हैः 
( तबतक ) यह ( इ्यामसे प्रेमका ) हठ अब (भला) कैसे छूट सकता है। 
मन) वचन तथा क्रियाके द्वारा अपने मनकी सच्ची वात कद्दती हूँ कि ( रोके 
जानेपर भी मै ) शरीर त्यागकर हरिसे जा मिर्गी, ( अतः ) वहाँ ( उनके 
पास ) जानेसे ( मुझे ) क्‍यों रोकते हो ! सूरदासजी कहते ई---सुनो+ ( प्रशुसे 


अ० प० १---- 


अनुराग-पदावली २ 


मिलनेका ) अवसर बीत जानेपर फिर यह शरीर ( रहकर भी ) क्या करे 
( मोहनके ) वियोग-दुःखसे प्रा्णेके निकछ जानेपर ( इस शरीरके ) 
सभी स्नेह ( बन्धन ) झठे हैं । 


राग सारंग 


[२] 

देखन दे पिय, मदनगुपाले। 
दादा हो पिय !पाँश परति हों, 

जाइ ख़ुनन दें बेनु रसाले ॥ १॥ 
लकुट लिए काहेँ तन चासत, 

पति विज्ञु मति बिरहिनि बेहाले । 
अति आतुर आरूढ अधिक छवि, 

ताहि कहा डर है जम काले ॥ २॥ 
मन तो पिय ! पहिलेददी पहुँच्यों 

प्रान॒ त्दी चाहत चितचाले। 

कहि था अपने स्वारथ को, 

रोकि कहा करिंहे खल खाले ॥ ३ ॥ 
लेह सम्हारि खु खेह देह की, 

की राखे इतने जंजाले। 
खूर सकल सखियनि ते आगें, 

अवहीं मूढ़ मिलों नेंद्छाले ॥ ४॥ 


(कोई विप्र-पक्ञी कह रही है--) “प्रियतम | मदनगोपालको देख छेने 
दो। प्यारे! ( में ) हा-हा खाकर ( तुम्दारे परों ) पड़ती हूँ; जाकर उनकी 
रसमयी बशी सुनने दो। अरे निर्वुद्धि पति | मुझ ( हरि-दर्शनके लिये ) व्याकुलछ 
वियोगिनीके गरीरकों डटा लेकर क्यों त्रास देते हो ? ( भला जो 
उस ) अत्यन्त शोमामब (कों पाने ) के लिये अत्यविक उतावली 
हू, उसके हृदवर्मे यमराज एव मृत्युका क्या भय! प्रियतम | ( मेरा ) 


डे अनुराग-पदावली 


मन तो (वहां) पहिले ही पहँच गया है और अब प्राण मी वहीं 
चलनेकी बात चित्तसे चाह रहें हैं | ( किंतु ) ठुम यह तो बताओ कि अपने 
मतलबके लिये ठुम (मुझे ) रोककर इस दूषित ( प्राणद्दीन ) चमड़ेका क्‍या 
करोगे ? ( अब तुम ) इस शरीरकी मिद्दीको सम्हालों; इतने जजालकों 
कौन रखे । सूरदास । (मैं तो देह त्यागकर ) सब सखियेसे आगे श्रीनन्द- 
लालसे भरे मूढ | अभी मिलती हूँ । 
[३] 
देखन दे बंदावन चंदे । 
दवा हा कंत ! मानि विनती यह, 
कुल अभिमान छॉड़ि मतिमदे॥ १ ॥ 
कहि क्‍यों भूलि धरत जिय मौरे, 
जानत नहिं पावन नेंदनंदे। 
दरसन पाइ आइहों अवहीं, 
करन सकल तेरे दुख दंदे ॥ २॥ 
सठ समझाएडें समझत नाहीं, 
खोलत नाहि कपट के फडे। 
देह छॉड़ि प्रानन भइद पापत, 
खूर खु प्रभु आरनेद्‌ निधि कद ॥ ३ ॥ 

( एक विप्र-पत्नी कह रद्दी है--प्रियतम | मुझे ) “श्रीइवन्दावनचन्द्रको 
देख लेने दो | हा-हा पतिदेव ! यद्द मेरी प्रार्थना मान छो और अरे 
मन्दवुद्धि | (इस ) उच्च कुलके अमिमानको छोड़ दो | ( बताओ तो तुम ) 
भूलसे (श्रमवश) अपने मनमें दूसरी ( पापकी ) बात क्यों सोचते हो * आनते 
नहीं कि श्रीनन्दनन्दन परम पवित्र हैं ? उनका दर्शन पाकर तुम्हारे सब दु ख- 
इन्द्र भेलने ( रहस्वीफे जजाल उठाने ) अभी आ जाऊँगी | अरे मूर्ख स्वामी! 
(तुम ) समझानेसे भी समझते नहीं और ( दन ) कप्के फर्दों (बन्धर्नों ) को 
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खोलते नहीं !? सूरदासजी कहते हैं कि वह ( विप्र-पत्ी ) ( इस प्रकार 
व्याकुछ होकर ) शरीर त्याग प्राणोंके द्वारा उन आनन्दनिधिकी मूर्ति 
प्रशुको ( सदाके लिये ) प्राप्त हो गयी--उनसे मिल गयी । 


राग कल्याण 


[४] 
रति बाढ़ी गोपाल सों। 
हा हा हरि लो जान देहु प्रभु, पद परसति हों भाल सौं ॥ १ ॥ 
संग की सरखतरी स्याम सनमुख भहँ, मोहि परे पस्तुपाल सों । 
परबस देह, नेह अंतरगत, क्‍यों मिलों नेन विसाल सौं ॥ २॥ 
सठ | दृठ करि तूही पछितेहै, यहै भेंट तोहिं बाल सौं। 
सूरदास गोपी तनु वजि के, तनमय भइ नेंदछाल सं ॥ ३ ॥ 
( एक ब्राह्मण-पक्षी कह रही है--प्रिययम !) ध्गोपालसे मेरा 
प्रेम बढ गया है । स्वामी | हा-हा खाकर (मैं ) तुम्हारे चरणॉको 
मस्तकसे छूती हूँ; ( मुझे उन ) श्रीहरिके समीप जाने दो । मेरे साथकी 
सख्वियों ( तो ) श्यामसुन्दरके सम्मुख ( पहुँच ) गयीं, ( किंतु ) मेरा 
( तुम-जैसे ) पश्ञुपाछ ( चरबाहे, मूर्ख ) से पाला पड़ा है | ( ओह ! ) 
दरीर दूसरेके वशर्मे और हृदयरमें प्रेम है, ( ऐसी दशार्मे उन ) विशाल नेत्रों- 
वाले ( ्यामसुन्दर ) से कैसे मिलँ १ अरे मूल ! ( अन्तमें ) हठ करके 
ठ॒म्हीं पश्चात्ताप करोगे, (समझ लो कि ) अपनी तरुणी भार्यासे तुम्हारी यह्दी 
(अन्तिम ) भेंट है |! सूरदासजी कहते हैं कि शरीर छोड़कर ( बह ) 
गोपी ( विप्र-पत्षी ) नन्‍्दछालमें तन्‍्मय (एकाकार ) हो गयी | 
राग सारंग 


[५] 


पिय ! जिन रोके, जान दे। 
हों दृरि विरह जरी जाँचति हों, इती वात मोहि दान दे ॥ १॥ 
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बेन छुनों, विहरत बन देखों, इहि सुख छह॒दे खिरान दे। 
पाछँ जो भाये सो कीजी, साँच कद्दति दों आन दे ॥ २॥ 
जो कछु कपट किये जाँचति हों, सुनो कथा यद्द कॉन दे । 
मन क्रम वचन खुर अपनों प्रन राखौोंगी तन प्रान दें ॥ ३ ॥ 
(एक विप्र-पत्ती कद रद्दी है---) “प्रियतम ! ( मुझे ) रोको मतः 
(श्रीकृष्णके पास ) जाने दो | श्रीहरिके वियोग ( की ज्वाल्य ) में जलती हुई 
मैं ( ठुमसे यह ) याचना कर ( भीख माँग ) रही हूँ; इतनी बात मुझे दान 
(में ) दे दो । मैं ( मोहनके ) वचन सुने और ( उन्हें ) वनमें क्रीड़ा करते देरूँ। 
इस आनन्दसे ( अपने ) छृदयको शीतल कर लेने दो, मैं शपथपूर्वक सच 
कहती हूँ--पीछे जो तुम्हें अच्छा छगे; वह करना | यदि ( समझते हो 
कि ) मै कुछ छल करके ( मनमें कोई कपट या छिपाव रखकर तुमसे यह ) 
याचना करती हूँ तो कान देकर ( ध्यानसे ) यह बात खुनो । सूरदासजीके 
शब्दोर्मे ऋषिपत्ती कहती है--सन) वचन कर्मसे प्राण देकर ८ भी मैं 
इयामसुन्दरसे मिलनेका ) अपना प्रण रखूँगी ।? 
[६] 
दरि देखन की साथ भरी। 
जान न दई स्यामरुंदर पे 
सुनि साई ! तें पोच करी॥ १॥ 
कुल अभिमान द॒ृटकि हटठि राखी, 
तें जिय में कछु और घचरी। 
जग्यपुरष तजि करत जग्यविधि, 
तातें कद्दि का चाड़ सरी ? ॥२॥ 
कहँ रूमि समझाऊें खरज झुनि, 
जाति मिलन की ओंधि टरी। 
लेहु सम्दारि देह पिय |! अपनी, 
विन भानन सव सोॉज घचरा॥ ३॥ 
(एक विप्र-पक्नी कह रही है--प्रियतम | मुझे ) ओ्रीहरिक्रे दर्शनकी 
पूरे लालसा है। स्वामी | सुनो3 तुमने यह बुरा किया क्रि (मुझ ) स्याम- 
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सुन्दरके पास नहीं जाने दिया। अपने उच्च कुछफ़े अभिमानसे हृठ(बछ) पूर्वक 
मुझे रोक रखा और ठमने ( अपने ) मनमें कुछ और ( पापकी वात ) 
सोची। (उन ) यशपुरुष ( सम्पूर्ण यज्ञोंके भोक्ता एव फलदाता पुरुषोत्तम ) 
को छोड़कर ( तुम ) जो यज्ञकी विधियाँ पूरी कर रहे हो, उससे बताओ तो 
किकौन-सा स्वार्थ सिद्ध हुआ १ सूरदासजीके शब्दोंमें यशपत्ञी कहती है--सुनोः 
( तुम्हें मै ) कहातक समझाऊँ, ( मेरा मोइनते ) मिलनेका समय बीता जा 
रहा है, ( अतः) पतिदेव | (अब यह) अपनी देह सम्हाल छो; बिना 
प्राणोंके ( शेष ) सब सामग्री ( यह ) रखी है | 
[७] 
हरिदि मिलत काहे को घेरी। 
द्रस देखि आयों श्रीपति को) जान देहु) हों होति हों चेरी ॥१॥ 
पा लछागों छाँड़ो अब अंचल, बार-वार विनती करों तेरी । 
तिरछी करम भयों पूरब कौ, प्रीतम भयौ पाइ की बेरी ॥२॥ 
यह छे देह, मार सिर अपने, जासो कद्दत कंत तू मेरी । 
खूरदास सो गई अगमने, सब सखियन सं हारि मुख हेरी ॥३॥ 
(एक विप्र पक्षी कह रही है--प्रियतम ! ) श्रीहरिसे मिलनेके 
लिये जाती हुईं मुझको ( तुमने ) क्यों घेर ( रोक ) रखा है ? (मै ) उन श्रीपतिका 
दर्शन कर आर्ऊँ; मुझे जाने दो, (मैं ) ठम्हारी दासी बनती हूँ । ( ठ॒म्हारे ) 
पैरों पड़ती हूँ, बार-बार तुमसे प्रार्थना करती हूँ; अब (मेरा ) अश्वल छोड़ दो। 
( हाय |) पूर्वजन्मका (मेरा) कर्म ही प्रतिकूल हो गया है; जिससे प्रिय पति 
ही ( मेरे ) पेरकी बेड़ी वन गया है। ( अच्छा, ) स्वामी | जिसे तुम अपना 
कहते हो वह शरीर यद्द छो और उसे अपने सिरपर दे मारो | सूरदासजी कहते 
हैं कि वह ( विप्र-पत्ञी यह कहती हुई देह त्यागकर ) सब सखियोंसे आगे 
ही चली गयी और उसने भ्रीहरिके मुखका दर्शन ( सबसे प्रथम ) किया | 
[८ |] 
जान दे स्यामसुँंदर लो आज। 
खुनि हो कंत ! छोक-छज्ञा ते विगरत है सब काज ॥ १॥ 
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राखो रोकि पाँद बंधन के, अरू रोकौ जल नाज। 
हों तो तुरत मिलोंगी दरि सों, तू घर बेठो गाज ॥ २॥ 
चितवति हुती झरोखे ठाढ़ी, किए मिलन कौ साज | 
खरदास तन त्यागि छिनक में, तज्यों कंत को राज ॥ ३ ॥ 
( एक विप्र-पक्षी कह्द रही है--- ) आज ( मुझे ) श्यामसुन्दरके पास 
जाने दो । प्रियतम ! सुनो+ ( कमी-कमी ) छोक-लजासे सारा कार्य बिगड़ 
जाता है । ( तुम मले ही ) पेरेर्में बन्चन डाछ ( पेर बॉध ) कर रोक रखो 
और ( भले ही मुझे पीने-खानेकी ) जल-अनाज न दो; ( फिर भी ) मैं 
तुरत (शीघ्र ) हरिसे मिलूँगी, तुम (इस) घरमे बैठे गरजा « क्रोध किया ) 
करो । सूरद[सजी कहते हैं कि ( बह विप्र-पत्ती ) मिलनेकी तैयारी किये 
खिड़कीमें खड़ी ( जानेका मार्ग ) देख रही थी, ( सो ) एक क्षणर्म देह 
त्यागकर ( उसने ) पतिका राज्य छोड़ दिया ( और श्रीकृष्णचन्द्रसे जा 
मिली ) । 
राग गोड़ 


[< ] 

कान्ह माखन खाहु; दम खु देखें । 
सद्य दि दूध ल्‍याई ऑटि अबहि दम, 

खाह तुम, सफल करि जनम लेखें॥ १ ॥ 
सखा सब वोलि, वेठारि हरि मंडली, 

बनहि. के पात दोना छरूगाए। 
देति दृधि परसि ब्रजनारि, जेंचत कानद्द, 

व्वाल सेंग. चैंठि अति रुच्चि वढ़ाए॥ २॥ 
चनन्‍य दि, चनन्‍य माखनः वन्य गोपिका; 

घन्‍्य राधा वस्य हैं समुरारी। 
खूर प्रभु के चरिंत देखि खुर गन थक्ित, 

कृप्न सेंग खुख करति थोप नारी॥ ३॥ 
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(व्राह्मण-पत्नियां कह रही हैं---) “कन्हैया | तुम मक्खन खाओ और 
हम ( तुम्हारी ) वह छटा देखें | हम ( सब ) ताजा दह्दी तुरतका औदा 
हुआ दूध लायी हैं, तुम खाओ और ( तुम्हें खाते देखकर ) हम अपना 
जन्म सफल माने |? (यह सुनकर ) श्यामसुन्दरने सब सखाओंकी बुलाकर 
मण्डल ( गोल्ाकार )में बैठा दिया और वनके पर्त्तौके दोने लगा ( बॉट ) 
दिये । त्रजनारियों ( उनमें ) दही परोसकर दे रही हैं और कन्हैया गोपकुमारों- 
के साथ बैठे अत्यन्त रुचिपूर्वक भोजन कर रहे हैं। अतः वह दही धन्य 
है? वह मक्खन धन्य है; वे गोपियों ( विप्र-पत्नियाँ ) धन्य हैं और वे श्रीराघा 
धन्य हैं, जिनके वशमें श्रीमुरारि हैं | अजकी नारियों श्रीकृष्णचन्द्रके साथ 
आनन्द मना रही हैं; सूरदासजीके स्वामीका यह चरित देखकर देवबृन्द 
मोहित हो रहे हैं | के 

राग जेतश्री 
[ ९० ] 
माखन दधि हरि खात ग्वाल संग । 
पातन के दोना सब ले ले, पतुखिनि मुख मेलत रँग ॥ १॥ 
मठकिनि ते ले के परसति हैं दरष भरी ब्रजनारी | 
यह खझुख तिहँ भ्रुवन कहूँ नाहीं, दधि जेंचत बनवारी ॥ २॥ 
गोपी धन्य फहति आपुन को; 'वन्‍य दूध दधि माखन। 
जाकों कान्द्र लेत सुख मेलत, सबन कियो संभाषन ॥ ३ ॥ 
जौ हम साथ करति अपने मन, सो खुख पायो नीक | 
खूर स्याम पे तनमन वारति, आनँद जी खबदी के ॥ ४॥ 
श्रीहरि गोपकुमार्रोंके साथ दह्दीमक्खन खा रहे हैं, सभी पत्तोंके 
दोने ले-लेकर और ( एक पत्तेके बने ) छोटे दोनोंको उमगपूर्वक मुखरमें 
(रखकर उनका दह्दी> सिखरन) खीर आदि) सुड़क रहे हैं। हर्षमें भरी 
ब्जनारिया( अपनी-अपनी ) मठकियेंसे छे-लेकर दही परस रही हैं और 
श्रीवममाली उसे आरोग रहे हैं, यह आनन्द तीर्नों लोकॉमे 
कहीं नहीं है | गोपियाँ ( ब्राक्मण-पत्िियों ) अपनेको घन्य कह ( मान ) 
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रही हैं और उन दूध: दष्दी और मक्खनकी भी बढ़ाई कर रही हैं; जिन्हें 

कन्हैया लेकर अपने मुखर्मे रख रहे हैं । ( यह देखकर ) सब ( परस्पर ) 

बातें कर रही हैं कि हम अपने मनर्मे जिस सुखकी ल्यछ्सों करती थीं; 

वह हमने भली प्रकार पा लिया |? सूरदासजी कहते हैं कि उन सभीके 

चित्तरमें आनन्द है और ( वे ) इयामसुन्दरपर तन-मन न्योछावर कर रही हैं। 
राग देवगधार 


[११ ] 
गोपिका अति आनंद भरी । 


माखन दछ्चथि हरि खात प्रेम सो, निरखति नारि खरी ॥ १ ॥ 
कर ले ले सुख परस करावत, डपमा वढ़ी खुभाद। 
मानो कंज मिलत ससि को ले खुधा कौर फर आइ ॥ २॥ 
जा कारन सििव ध्यान रगावत, सेस सहस मुख गावत । 
सोई खूर प्रगट ब्ज़ भीतर, राधा मने चुरावत ॥ ३॥ 
गोपी अत्यन्त आनन्दसे पूर्ण हो रही है; ( क्योंकि ) श्यामसुन्दर 
( उसका ) प्रेमपर्वक दह्दीमक्खन खा रहे हैं और ( वह ) नारी खड़ी 
( उनकी शोभा ) निहार रही है । ( श्यामसुन्दर ) हाथर्मे (दही-मक्खन ) 
ले-लेकर मुखसे स्पर्ण कराते है। उस समय उनकी शोभा स्वाभाविक रूपसे 
ऐसी बढ जाती है। मानों द्वाथमें अम्ृतका ग्रास लिये कमल चन्द्रमासे मिलने 
आया हो | जिसके ( दर्शनके ) लिये शकरजी ध्यान ( समाधि ) लगाया 
करते हैं और हजार भुखोंसे शेषनाग ( जिनका सुयश ) गाते रहते हैं 
सूरदासजी कहते दें कि वे ही वत्र॒जर्म प्रकट होकर श्रीराघाके चित्तको चुराते 
( मोद्दित करते ) हैं । 
राग रामकली 
[१२ ] 
मेरे दधि की दरि ! खाद न पायो | 
जानत इन्द्र शुज़रिनि की सती हें, 
लयौ छिड़ाइ मिलि ग्वाल्न खायो ॥ १॥ 


अजुराग-पदावली १० 


घोरी घेनु हुद्वाइ, छानि पय, 

मधुर ओऑंचि में मौटि खिरायो। 
नई. दोहदनी पींछि पखारी, 

घरि निरधूम खिरनि पे तायो॥२॥ 
तामें खुचि मिस्लित मिखिरी करि, 

दे कपूर पुट जावन नायो। 
सुभग ढकनियाँ ढॉकि, वॉधि पट, 

जतन राखि छीक॑ समुदायों ॥ ३ ॥ 
हों तुम्द कारन के आई गृह, 

मारग में न कहूँ दरखायो। 
खरदास प्रभु रसिक सिरोमनि 

कियो कान्द्र ग्वालिनि मन भायों ॥ ४ ॥ 


( एक गोपी कह रही है--) हरि ( श्यामसुन्दर ! ) तुमने मेरे दही- 
का स्वाद नहीं पाया ( उसे चखा नहीं ) (क्योंकि छुम) समझते हो कि( वह 
दह्दी ) इन गोपियेंके दही-जैसा ही है? ( जिसे तुमने उनसे ) छीन गोपकुमारों- 
के साथ मिलकर खाया है। (८ किंतु मैंने तो ) धौरी ( सफेद ) गायका 
दूध दुद्वाकर तथा ( उसे ) छानकर मद-मद अग्निपर औदा ( गाढा ) 
कर (फिर) ठढा किया | ( इसके अनन्तर एक ) नयी दहेड़ीको धो- 
पॉछकर धूएरह्ित अगारोपर तपाया | उस (दहेड़ी) में ( उस ओटे 
हुए दूधको ) सुन्दर खच्छ मिश्री मिला और कपूरका पुर दे जावन डाला) 
( फिर उसे ) बड़े यज्पूर्वक सुन्दर ढककनसे ढैँंक और बच््रसे बॉव ( ऊँचे ) 
छीकेपर रख दिया या | मैं (वही दही) तुम्हारे लिये घरसे लायी हूँ; मार्ग- 
में किधीको दिखाया तक नहीं | सूरदासजी कहते हैं--( तब मेरे ) रसिक- 
शिरोमणि स्वामी ( ध्यामसुन्दर ) ने ( उस ) गोपीके मनकी इच्छा पूर्ण की 
( और अतिप्रेमपूर्वक्फ उसका दही खाया )। 


११ अज्नुराग-पदावली 
राग नट 


[ १३ | 

गोपिनि हेत माखन खात | 

प्रेम के वख्र नंदनंदन नेक नाहि आघात ॥ १॥ 

सवे मटुकी भरी बेलेंहि। प्रेम नाहि खिरात। 

भाव दिरदे ज्ानि मोहन खात माखन ज्ञात ॥ २॥ 

एक कर दथि दूध छीन्हें एक कर दृधिज्ञात । 

सर प्रभु को निरखि गोपी मने मनहि लिंहात ॥ ३ ॥ 

प्रेमाघीन श्रीनन्धनन्दन गोपियोेंके प्रेमके कारण मक्खन खाते हुए 

तनिक भी तृप्तिका अनुभव नहीं करते | सबकी मटकियों वैसी ही ८ ज्यों- 
की त्यों ) भरी हैं; ( उनके ) प्रेम ( की शक्ति ) के कारण वे खाली नहीं 
होतीं और उनके छूदयका भाव समझकर मनमोहन मक्खन खाते ( ही ) 
जा रहे हैं । ( वे ) एक द्वार्थे दही और दूध लिये हैं तो एक दायरे 
मक्खन लिये हैं, वे गोपियाँ सूरदासके स्वामीको ( इस प्रकार ) देखकर 
मन ही मन मुग्घ हो रही हैं | 


राग बिहागरो 


[ १४ | 

गोपी कहति चन्य हम नारी। 
घनन्‍्य दुध, चघनि दि, धनि माखन, 

हम परसति जेंवत गिरिघारी ॥ ११ 

चघन्य घोप) चनि दिन, घनि मिस्ति वह 

थति गोझुछल प्रगणे वबनवचारी ! 
घन्य खुकत पाछिलो, घनन्‍्य नि 

नंद, वन्य जखुमति महतारी ॥ २ ॥ 


अनुराग-पदावली १२ 


चनि धन्ति ग्वाल, धन्य बूंदावन, 
घन्य भूमि यद अति खुखकारी। 
घन्य दान, 'धनि कान्ह मँगेया, 
घन्य खूर बिन द्रुम वन डारी ॥ ३ ॥ 
गोपियाँ कह रही हैं--८हम त्जनारियों घन्य हैं; यह दूघ धन्य; 
दही धन्य और मक्खन धन्य है, जिसे हम परसती हैं ओर श्रीगरिघरलाल 
आरोगते हैं | यह तंज धन्य, वे दिन और रात्रि घन्य और (ये ) 
गोकुलर्म प्रकट होनेवाले वनमाली घन्य हैं, (हम सबके ) पूर्वजन्मके पुण्य 
घन्य श्रीनन्दजी घन्य तथा माता यशोदा घन्य हैं। (ये ) गोपाल 
अत्यन्त धन्य) इन्दावन धन्य और यह अत्यन्त सुखदायिनी भूमि 
धत्य है? यह ( दधि )-दान धन्य और उसे मॉगनेवाले ये व्यामसुन्दर 
धन्य ।? सूरदासजी कहते हैं--यहाँके तृण, वन घृक्ष एवं उनकी शाखा- 
( सभी ) धन्य हैं । 


राग नट 


[१५ ] 
गन गंध देखि सिहात | 
चनन्‍्य त्रज लछलनान फर ते, त्रह्म माखन खात ॥ १ ॥ 
नाहि रेख न रूप, नहि तन वरन, नहिं अनुद्दारि । 
मात-पित नहिं दोड जाके, हरत मरत न जारि ॥ २॥ 
आप करता, आप हरता, आप तरिज्चुवन नाथ । 
आपुददी सब घट कौ व्यापी, निगम गावत गाथ ॥ ३॥ 
अंग प्रति प्रति रोम जाके, फोठटि-कोटि ब्रह्मंड | 
फीट ब्रह्म प्रजंत जलू थछ, इनहि तें यह मंड ॥ ४ ॥ 
पुद्द विस्वंभरन नायक, ग्वाल संग बिलास | 
सोद प्रभु दृधि दान मॉगत, धन्य ख्रजदास ॥ ५ ॥ 


अज्ञुराग-पदावली 
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री 
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गन्धर्वगण यदद देखकर सिद्धाते ( ईर्प्या करते ) है. और कहते दे 
कि (ये) ब्रजनारियों धन्य हैं? जिनके हायसे साक्षात्‌ परम त्रक्ष 
मक्खन खा रहे हैं--वे परत्रह्मा जिनकी कोई रूपरेखा नहीं? 
शरीर नहीं; रंग नहीं; कोई समतातक नहीं? जिनके माता-पिता 
दोनों नहीं, किन्हें कोई हरण नहीं कर सकता, जो मरते नहीं 
और जिन्हें कोई जला नहीं सकता+ (जो ) स्व सृष्टिकर्ता एवं स्रय दी 
संहारकर्ता हैं तथा स्वय त्रिभुवनक्े खामी ( पालनकर्ता भी ) दै। ( जो ) 
स्वयं सब रूर्पोर्मे व्यापक हैं और वेद जिनकी महिमा गाते हैं? जिनके 
शरीरके रोम-रोमर्म करोड़ो-करोड़ों त्रह्माण्ड स्थित हैं | कीट्से छेकर त्रह्मातक 
समस्त जीवराशि तथा जरू-स्थलरूप यह सम्पूर्ण सष्टि इन्हीं ( श्रीकृष्ण ) से 
झोमित दै | ये ही सबके स्वामी विश्वम्मर ढ जो गोपकुमारोंक्रे साथ 
क्रीड़ा कर रहे है ) सूरदासजी कहते है--वे ही प्रम्म ( गोपियोंसे ) 
दद्दीका दान मॉगते हैं | वन्य ईद वे । 


राग चिलाचलू अलछट्टिया 


[ १६ ] 

रीती मटकी सीस ले चरलि घोषकुमार्री । 

एक पक की खझुधि नहीं, को केसी नारी ॥ १॥ 

चनही में वेचति फिरें, घर की खुधि डारी। 

लोक लाज़ज, कुछ कानि की मरजादा द्वारी॥ २॥ 

लेड लेहु दृधि कद्दति हैं, बन सोर पसारी। 

द्रुम सब घर करि जानहीं, तिनन्‍्ह को दे गारी ॥ ३ ॥ 

दूध ददशथी नदिं छेहु री, कहि कद्दि पच्ि द्वारी । 

कहत खर घर कोड नहीं, कहेँ गई दरमारी ॥ छ ॥ 

खाली म्कियोंकों मस्तकपर लेकर श्रजकी कुमारियों चल परी; 
( उन्हें ) एक-ददूसरीकी ( मी ) सखुधि नहीं हे कि कौन-सी ज्जी कैसी 
है ( दद उनके विषयर्मे क्या सोचेगी ) | ( वे ) त्रकी रुधि भुत्यकर वनमें 
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चनि घनि ग्वाल, धन्य बृंदावन, 
चन्य भूमि यह अति खुखकारी। 
धन्य दान, 'वनि कान्ह मँगेया, 
घन्‍्य सर चिन द्वुम वन डारी ॥ ३ ॥ 
गोपियाँ कह रही हैं--“हम जजनारियों घन्य हैं; यह दूध धन्य; 
दही धन्य और मक्खन धन्य है, जिसे हम परसती हैं और भ्रीगिरिघरलाल 
आरोगते हैं। यह श्ज धन्य, वे दिन और रात्रि धन्य ओर (ये ) 
गोकुलर्म प्रकट होनेवाले वनमाली धन्य हैं, (हम सबके ) पूर्वजन्मके पुण्य 
घन्य; श्रीनन्दजी घन्य तथा माता यशञ्योदा धन्य हैं। (ये ) गोपाल 
अत्यन्त धन्य) द्न्दावन घन्य और यह अत्यन्त सुखदायिनी भूमि 
धन्य है? यह ( दधि )-दान घन्य और उसे मॉगनेवाले ये श्यामसुन्दर 
धन्य ।? सूरदासजी कह्ठते हैं--यहॉके तृण) वन) बक्ष एवं उनकी शाखा- 
( सभी ) धन्य हैं। 


राग नट 


[१५ ] 
गन गंधवे देखि सिहात | 
चन्य ब्रज ललनान कर ते, बहा माखन खात ॥ १॥ 
नाहि रेख न रूप, नदधि तन बरन, नहिं अन्लुहारि । 
मात-पित नहिं दोड जाके, हरत मरत न जारि ॥ २ ॥ 
आप करता, आप दरता, आप चिशभ्ुवन नाथ | 
आपुषदी सब घट कौ व्यापी, निगम गावत गाथ ॥ ३॥ 
अंग प्रति प्रति रोम जाके, फोटि-कोटि ब्रह्मंड । 
कीट ब्रह्म प्रजंत जल थर, इनहि ते यह मंड ॥ ४॥ 
पद विस्वंभरन नायक, ग्वाल संग विलास। 
सोइ प्रभु दधि दान मॉगत, धन्य ख्रजदास ॥ ५॥ 


१३ अन्ुराग-पदावली 


गन्धर्वंगण यह देखकर सिद्दाते (ईर्ष्या करते ) हैं और कद्दते ६ 
कि (ये ) शजनारियोँ घन्य हैं? जिनके द्वायसे साक्षात्‌ परम ब्रक्ष 
मक्खन खा रहे हैं--वे परब्रक्म। जिनकी कोई रूपरेखा नह 
शरीर नहीं; रग नहीं. कोई समताततक नहीं? जिनके माता-पिता 
दोनों नहीं। जिन्हें कोई हरण नहीं कर सकता, जो मरते नहीं 
और जिन्हें कोई जला नहीं सकता+ ( जो ) खय सृष्टिकर्ता एव स्वय ही 
सहारकर्ता हैं तथा स्वय त्रिभ्ुवनके स्वामी ( पालनकर्ता भी ) दे, ( जो ) 
स्वय सब रूपोंर्मे व्यापक हैं और वेद जिनकी महिमा गाते हैं, जिनके 
शरीरके रोम-रोममें करो्ड़ो-करोड़ों त्रह्माण्ड स्थित हैँ | कीटसे लेकर तब्रह्मातक 
समस्त जीवराशि तथा जलू-स्थलरूप यह सम्पूर्ण सृष्टि इन्हीं ( श्रीकृष्ण ) से 
शोमित है। ये ही सब्रके खामी विश्वम्मर हैं, जो गोपकुमारोंके साथ 
क्रीड़ा कर रहे हैं | सूरदासजी कहते हैं--वे ही प्रभ्भु॒ ( गोपियोंसे ) 
दहीका दान मॉगते हैं | धन्य हैं वे । 


राग बिलावरू अलट्विया 


[ ₹६ ] 
रीती मठकी सीस ले चलि घोषकुमारोी। 
एक एक फी झछुधि नही, को केसरी नारी ॥ १॥ 
वनद्दी में बेचति फिर, घर की खुधि डारी। 
लोक राज, कुछ कानि की मरज्ञादा हारी॥ २॥ 
लेहु लेह दृधि कद्दति हैं, बन सोर पसारी। 
दम सब घर करि ज़ानहीं, तिन्‍्ह को दे गारी ॥ ३ ॥ 
दूध दह.थी नहिं लेहु री, कहि कददि पचि दवारी । 
फद्दत्त खूर घर कोउ नहीं, कहँ गइ दइमारी ॥ ७ ॥ 
खाली मटकियेंकों मस्तकपर लेकर ब्रजकी कुमारियों चल पड़ी; 
( उन्हें ) एक-वूसरीकी ( भी ) सुधि नहीं है कि कौन-सी स्त्री कैसी 
है ( वह उनके विषयर्मे क्या सोचेगी ) । ( वे ) घरकी सुधि भुलाकर बनमें 


अनुराग-पदावली १४ 


ही (दही) बेचती घूमती हैं। छोककी ला) कुलके सम्मान आदिकी मर्यादा 
(वे ) छोड़ चुकी हैं | वनमें पुकार-पुकारकर “दही छो। दही लो !! कहती 
हैं और इक्लोंकी घर समझकर उन्हें गाली दे कहती हैं “कोई दूध-दही नहीं 
लेती हो ! ( हम तो ) पुकारते-पुकारते थक गर्यी ।? सूरदासजीके ऋगब्दोंमें 
वे ( प्रेममग्न हो वनको ही घर समझकर ) कहती हैं--५्भरे 
(क्या) घरमें कोई नहीं ? (ये ) हृतभाग्या ( सब-की-सब ) कहाँ 
( चली ) गयीं ९? 


राग टोड़ी 
[१७ ] 


या घर में कोड है के नादीं। 

वार बार वूझति बृच्छन सो, गोरस लेहु कि जाद्दी ॥ १॥ 
आपुदहि कद्दति लेति नाहीं दृधि, और द्रुमन तर जाति । 
मिलति परसपर बिबस देखि तिहि,कहति कद्दा इतराति ॥ २ ॥ 
ताकों कहति, आपु खुधि नाहीं, सो पुनि जानति नाहीं | 

खूर स्थाम रस भरी गोपिका, बन मैं यों विततादी ॥ ३ ॥ 


“इस घरमें कोई है या नहीं ? ( इस प्रकार गोपियों ) वार-बार 
बुक्षॉसे पूछती हैं | ध्गोरस छोगी या ( हम चली ) जायें ?? ( फिर खय 
ही कहती हें--०ये तो दही नहीं लेते! और ( यह कह्दते हुए; ) दुसरे बृक्षेक्रि 
नीचे चली जाती हैं और जब परस्पर मिलती हैं; तब उसे (अपनेसे मिलने- 
वालीको ) विवश ( व्याकुल ) देखकर कहती हैं--५तू इतराती क्यों है 
( गर्वमें दृक्षोंकों क्यों दही बेच रही है ) ? वह उसे ( कहनेवालीको ) 
कहती है--भ्तुझे ( भी तो ) अपनी सुधि नहीं है ( तू भी तो यही कर 
रही है ), क्रिंठु ( वह ) फिर भी समझ नहीं पाती | सूरदासजी कहते हैं 
कि च्यामसन्दरके प्रेम निमग्न गोपियों इसी प्रकार वनर्मे व्याकुछ हो 
( इधर-उघर ) डोल रही है । 


५ अनुराग-पदावली 
राग विलावल 
४ [ १८ ] 


रीती मठकी सीख घरें। 
बन की, घर की खझुरति न काह, 

लेह दही, यद फद्दति फिरें॥ १॥ 
कवहँँक जाति कुंज भीतर कों 

तहॉ स्थाम की झुरति करे। 
चोंकि परति, कछु तन खुधि आवति, 

जदहॉ तदहों सखि खुनति रर ॥ २ ॥ 
तव यद्द कहति; कहाँ में इन सो, 

भ्रमि श्रमि बन में बथा मरें। 
खूर स्पाम के रस पुनि छाकतिः 

चैसेही ढेंग... बहुरि ढरे ॥ ३॥ 


( गोपकुमारियों ) खाछी ( ही ) मटकी सिरपर रखे हैं। ( उनमें ) 
किसीको वन या घरका ( हम बनमें हैं या घरके सम्मुख ) कुछ स्मरण 
नहीं है, ( केवल ) “दही छो; दही छो |? यह कहती फिर रही हैं । कभी 
( किसी ) कुझ्लके भीतर ( चली ) जाती है और वहाँ श्यामसुन्दरका 
स्मरण करती हैं। ( जब ) शरीरकी कुछ सुधि आती है; तब चौंक पड़ती हैं 
और सुनती हू कि सखियाँ जहाँ-तद्दों ( दही छो ! दह्दी लो ) पुकार रही 
हैं| तब यह कहती हैं--५मैं इनसे कहूँ कि (ये ) बनमें व्यर्थ भटक- 
भटककर (क्यों ) मर रही हैं।? सूरदासजी कहते हैं कि (वे ) किर व्यामसुन्दरके 
प्रेममें छक्क होकर ( सखियोको समझाना भूलकर स्वय फिर ) उसी प्रकारके 
( दही लो | दही छो ! कहकर मटकनेक्री ओर) डुलछक जाती दे 


अनुराग-पदावर्ली १६ 


राग रासकली 
[१९ ] 
गोरस लेहु री कोड आह। ४ 
द्रमनि सो यद्द कदति डोछति, कोड न लेइ चुलाइ ॥ १॥ 
कब जमुना तीर को सब जाति हैं अक्ुलाइ | 
कबहुँ बंसोबट निकट जुरि होति ठाढ़ी घाइ ॥ २॥ 
लेह गोरस दान मोहन, कहों रहे छपाइ। 
डरनि तुम्दर॑ जाति नाहीं, लेत दह्यौ छिड़ाइ॥ ३॥ 
मॉगि लीजे दान अपनोः कद्दति हैं समझाइ। 
आइ पुनि रिस करत हो हरि, दह्मों देत वहाइ॥ ७ ॥ 
एक एके बात चूझति, फहोँ गए कन्हाई। 
सर प्रभु के रंग रॉँची, जिय रयों भरमाइ ॥ ५॥ 
“अरी [ कोई आकर गोरस लो [? ( गोपकुमारियों ) इक्षोंसे यह कहती 
फिरती हैं, ( किंतु ) कोई हमे ( आज ) बुछकर इसे लेता नहीं ! कमी 
सब अधीर होकर यमुना-किनारे जाती हैं; कभी शीघ्रतासे ( सब ) 
एकन्न होकर वशीवटके पास खड़ी होती हैं और ( कहती हैं-- ) 
मोहन [| आकर ( अपना ) गोरसका दान छो$ ( अरे ) कहाँ छिपे 
हो ! तुम्हारे ( इस ) भयसे कि तुम स्ब(दद्दी छीन छोगे; इसीलिये ( बिना 
दान दिये हम आगे ) नहीं जा रही हैं। ( फिर ) सब समझाकर कहती 
हैं-.( इ्यामसुन्दर | ) अपना दान ( आकर ) मॉय छो) ( नहीं तो ) 
फिर ठुम आकर क्रोध करके सब दही छुलका (गिरा ) देते हो |? एक 
दूसरीसे ( यह ) बात पृछती हैं कि “कन्हैया कहाँ ( चले ) गये १ 
सुरदाखजी कहते है कि हमारे स्वामोके प्रेममें ( वे ) निमग्न हैं, ( इकसे 
उनका ) चित्त भ्रमित दो गया दे | 
राग जैतश्री 
[२० | 
चेंठि गई मटठक्री सव छरि के । 
यद्द जानति गवहीं है आवत, ग्वाल सखा सेग हरि के॥ १॥ 


२७ अनुराग-पदावद्धी 


अंचल खो दधि माट टुरावत, दीठि गई तहें परि के । 
सबति मठकिया रीती देखी, तरुती गई भभरि के ॥ २॥ 
कहि कट्दि उठी जहाँ तहें सब मिलि,गो रख गयों कहूँ ढरि के। 
कोड कोड कहें स्याम ढरकायो) जान देहु री जरि के ॥ ६॥ 
इहि मारग कोऊ जिन आये, रिस करि चढी डगरि के। 
खूर खुरति तन की कछु आई, उतरत काम लहरि के ॥ ४ ॥ 
सब ( गोपकुमारियों भमिपर अपनी-अपनी ) मटकी रखकर बैठ 
गयीं | वे यह समझती हैं कि द्यामसुन्दरके साथ गोपसखा अभी आते (ही ) 
६। ( इससे सब अपने-अपने ) अश्जछसे दहीकी मठकी छिपाने छगी। 
( इतनेसम ) उनकी दृष्टि वहाँ ( सव्कीपर ) पड गयी (तो ) सरबबोने 
( अपनी-अपनी ) मटठकी खाछी देखीं; अत. सभी त्जयुवतियों हडडबढ़ा 
गयीं। जहॉ-तहाँएकत्र होकर (व) सत्र गर-बार वोछ उटठीं--'्गारस (तो ) 
कहीं गिर गया ( जान पडता हैं ) |? कोई-कोई कहने लगी-“इ्यामसुन्दरने 
ही उसे गिराया है; सखी ! उस (दही )को जल ( न४ हो ) जाने दो | 
( अब आगे ) कोई ( भी ) इस मार्गने मत आना।? (इस प्रकार कद्ठती 
हुईं वे ) रए होकर लछोट चलीं। सूरदासजी कहते ८ कि कामकी लहर ( प्रमकी 
उमग ) कुछ उतर (शिथिल पड ) जानेपर उन्हं गरीरका कुछ ध्यान आया । 
राग नट 
[६] 
चक्रित- भई घोष छुमारि । 
हम नहीं घर गई तब तें रहि विद्यारि विद्यारि॥ १ ॥ 
धरहि तें हम प्रात आई, सकुशि बदन निहारि। 
कछु छेलति कछु डरति, शझुझुज्ञन देत हेंहेगारि॥ २॥ 
जो भई सो भई हम कहे, रही इतनी सारि। 
सखा सेंग मिलि खलाइ दबल्षि; तवह्ीं गए चनवारि ॥ ६४ ॥ 
इृदो लो की चात जाननि, यह अच्ंभो भारि । 
यहे जानति खर के घश्चषु खिर गए कछु डारि॥ ४॥ 


झूढ प० २--- 


अन्ुराग-पदावली १८ 


व्रजकी कुमारियोँ आश्वर्यमं पड गयीं और बार-बार ( परस्पर ) 
विचार करने लगीं कि (हम तभी ( कब ) से घर नहीं गयीं | घरसे तो हम 
सबेरे ही आ गयी थीं।? ( इसीसे ) संकोचपूर्वक ( वे एक-दूसरीका ) मुख देखने 
लगीं । कुछ हँसती और कुछ डरती हैं कि गुरुजन ( घरके बढ़े छोग ) गाली 
दे रहे होंगे । “हमारे साथ जो हुआ सो ( तो ) हुआ; ( कोई एक नहीं ) हम 
इतनी स्त्रियों थीं और सखाओंके साथ मिलकर श्रीवनसाली तो तभी 
( बहुत पहिले ) दह्दी खाकर चले गये थे | यहाँतककी बात हम जानती 
हैं ।( आगे हमारी क्‍या दर्शा हुईं; इसका स्य हमको ही पता नहीं; ) यह 
बड़े आश्रयंकी बात है |? वे यही समझती हैं कि सूरदासजी कहते हैं प्रभु 
हमारे सिरपर कुछ ( जादू-टोना करके ) डाल गये | 

राग 'बनाप्नी 


[२२ | 

स्याम बिना यद कोन करे। 
चितवतही  मोद्िनी छगावे, 

नेक छँसनि पे मनदि हरे॥१॥ 
रोकि रहो प्रातहिं गद्दि मारग, 

लेखोी करि दधि दान लियो। 
तन की खुधि तबद्दी ते भूली, 

कछु पढ़ि के सिर नाइ दियो॥२॥ 
मन के करत मनोरथ पूरन, 

चतुर नारि दि भाँति कहै। 
सुर स्थाम मन हच्यो हमारो, 

तिदधि बिन कहि केसे निवहे॥ ३१) 


( गोपकुमारियों कह रही हं--सखियो ! ) श्यामसुन्दरके बिना यह 
( कार्य ) कौन कर सकता है १ ( वे ) देखते ही ( कुछ ) मोद्दिनी डाछ देते 
( मोहित कर लेते ) ह और तनिक-सी ( अपनी ) हँसीसे ( किंचित्‌ ठ्रसकराकर ) 
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चित्त चुरा छेते हैं । ( उन्होने ) सबेरे द्वी मार्गम पकड़कर हमे रोक 
लिया और द्विसाब ( गणना ) करके ( जिसमें कोई मटकी छूट न जाय ) 
दह्दीका दान लिया । अत- तभीसे ( हम सब अपने ) शरीरकी सुधि भूल 
गयीं; ( जान पड़ता है ) कुछ ( मन्त्र ) पढकर ( उन्होंने ) हमारे सिर 
डाल दिया |? सूरदासजीके शब्दोंमे ( कुछ ) चतुर स्त्रियां इस प्रकार कहने 
लगीं--वे तो हमारे मनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। ( उन ) श्यामसुन्दरने 
हमारा मन हर लिया है; अब उनके बिना बताओ (तो ) हम केसे 
रद सकेगी ।! 


[ २३ | 

मन हरि सो, तन घराहे चलावति । 
ज्यों गज मत्त छाज अंकुस करि घर ग्रुरुजन खुधि आवति ॥ १॥ 
दरि रस रूप यहे मद आवत डर डारथौ झ्ु मद्दावत । 
शेह नेह बँधन पग तोरथौो। प्रेम सरोवर धावत ॥ २॥ 
रोमावली सूंड, विवि कुच मनु कुंभस्थल छवि पावत। 
खूर स्याम केहरि खुलि के ज्यों बन गज़ द्रप नवावत ॥ ३॥ 

( गोप कुमारीका ) मन इ्यामसुन्दरके साथ ( उल्झा है ) और 
शरीरको वह घरकी ओर घसीट ले जा रही है। घर तथा गुरुजनोंका स्मरण 
आनेपर ( उसकी दशा ) छजासे (ऐसी ) हो जाती है) जैसे मतवाले 
दाथीकी अद्भुअसे पीड़ित होनेपर होती है। (इस मदमाती हथिनीरूप गोीने ) 
स्यामसुन्दरके प्रेमका सद चढनेपर ( घर-गुरुजनोंके ) डर (रूप ) 
महावतको पटक दिया; ( साथ ही ) प्रेम-सरोवरकी ओर दौद़ते समय घरका 
स्नेह-बन्धन जो ( उसके ) पेरोर्मे था, उसे ( भी इसने) तोड़ दिया। 
( उसकी ) रोमावली झूँड़ और ( उसके ) दोनों वक्षःस्थल ( इथिनीके ) 
कुम्मस्थलके समान शोभा पा रहे थे। सूरदासजी कहते ईै---जैसे वन(जगल)के 
हाथीका दर्ष ( अमिमान > सिंद (अंपना शब्द ) सुनाकर नवा ( झुका ) 
देता हे, ( उसी प्रकार ) चयामसुन्दरने (इसे ) झका दिया है--अपनी 
ओर आकर्षित फर छिया है । 


अंज्लुराग-पंदावली 2० 
[२४ |] 


जुबति गई, घर नेक न भावत | 
औरे ५ 

मात पिता गुरुजन पूछत कफछु, और ओर बतावत ॥ १॥ 
गारी देत खुनति नहिं नेकौ, स्रवन सब्द हरि पूरे। 
ञ्े श्र र ५ 
नेन नाहिं देखत काह कौ, ज्यों कहुँ होदिं अधूरे ॥ २॥ 
वचन कहति हरि ही के गरुन को, उतदीं चरन चलावे | 

पु पु 
खर स्याम बिन और न भावे? कोड कितनों समुझावे ॥ ३॥ 


ग्वाल्नि घर चली तो गयी ( किंतु ) उसे ( वहाँ ) तनिक भी अच्छा 
नहीं लगता | माता) पिता तथा दूसरे गुरुजन उससे पूछते तो कुछ हैं; ( पर 
वह ) उत्तर और-का और (सर्वथा मिन्‍न) देती है । वे गालियों देते हैं; (उन्हे) 
यह तनिक ( भी ) सुनती नहीं; (क्योंकि) इसके कान (तो) श्यामसुन्दर- 
के शब्दोंसे भरे हैं | ( उसके ) नेत्र किसीको देखते नहीं) जैसे ( वे ) कहीं 
अधूरे हों ( उनके देखनेकी शक्तिमें कोई दोष आ गया हो ) । ( वह ) 
श्रीहरिके गुण ही ( अपनी ) वाणीसे कहती है और उघर (श्यामके समीप ) 
ही चरणोंको चलती ( वहीं जानेकी इच्छा करती ) है। दृरदासजी कहते हैं 
कि चाहे कोई उसे कितना मी समझावे) ( पर ) उसे तो श्यामसुन्दरको 
छोड़कर दूसरा ( कोई ) अच्छा लगता (ही ) नहीं । 
राग खोरठ 
[२५ | 
लोक सकुच कुछ कानि तजी। 
जैले नदी सिंचु कौ धाये, वेखेंहि स्याम भजी ॥ १॥ 
मात पिता वह्ुु च्रास दिखायो) नेक न डरी! छजी | 
हारि मानि देठे, नहिं छागति, बहुतें बुद्धि सजी ॥ २॥ 
मानति नाहि छोक मरजादा; हरि के रंग मजी। 
खुर स्थाम को मिलि खूुनों दरदी ज्यों रंग रेजी ॥ हे ॥ 
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( गोपीने ) छोगोका सकोच तथा कुलकी मर्यादा छोड़ दी है। जैसे 
नदी ( पूरे वेगसे ) सम्रद्रकी ओर दौड़ती हैः वेसे द्वी वह व्यामसुन्दरकी 
ओर आकर्षित हो रही है । ( उसे उसके ) माता-पिताने बहुत भय दिखलाया; 
( किंतु उससे ) वह न तो तनिक ( भी ) डरी और न छजित हुई। 
(वे ही छोग ) हार मान ( निराश हो )कर वैठ गये । उन्होंने अनेक 
युक्तियाँ ( इसको समझानेकी ) किये; ( किंठ ) कोई-सी भी नहीं छगी 
( सफल नहीं हुईं )। वह श्रीहरिके प्रेममे मग्न होनेके कारण छोक (समाज )की 
मर्यादा मानती ही नहीं । सूरदासजी कहते हैं कि जैसे चूना हल्दीमें मिलकर 
रगीन ( छाल ) हो जाता है; वेसे ही वह श्यामसुन्दरसे मिलकर अनुरागमयी 

गयी है। 


राग सारंग 


[२६ | 
नेक नाहि घर सो मन लागत । 
पिता मात मसुरुजन परवोधत, 
नीके बचन बान सम छागत ॥ १॥ 
तिन को घिक घिक कद्दति मने सनः 
इन को चने भर्लूद्दी त्यागत। 
स्थाम बिमुख नर नारि छूथा सब, 
केसे मन इन सो अज्भुरागत ॥ २॥ 
इन को वदन प्रात दस्से जिनि, 
वार यार विधि सो यह मॉगत।! 
यह तन छूर स्थाम को अरप्यो 
दरत नहिं सोचत जागत ॥ ३॥ 
( गोपीका ) सन घरमें तनिक मी नहीं रूगता | माता-पिता तथा 
बड़े लोग ( उसे ) समझाते हैं, ( किंठ ) उनकी ( वे ) अच्छी बातें ( भी 
डसे ) बाणके समान ( बेघक,) लगती हैँं। मन-ही-सन उनको धिक्कार 
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देती हुई कहती है--“इनको त्याग देनेम ही भला है; श्यामसुन्दरसे विमुख 
स्त्री-पुरुष सारे-के-सारे व्यर्थ जीवन घारण करते हैं, इनसे मन कैसे प्रेम करे |? 
( अतः वे ) बास-वार विघातासे यही मॉगती हैं--५इन ( श्याम-विमुख ) 
लोगोका भुख सवेरे न दिखायी पड़े | यह शरीर तो ( हमने ) सूरदासजीके 
स्वामी व्यामसुन्दरकों समर्पित कर दिया है; सोते-जागते कमी थे ( हमारे 
हंदयसे ) तनिक भी ह्ते नहीं ।? | 
राग धनाश्री 
[२७ ] 
पलक भोट नहिं होत कन्हाई। 
घर गुरजन बहुते विधि त्रासत, 
लाज करावत, लाज न आई॥१॥ 


नेन जहाँ द्रसन हरि अठके, 

स्नवन थके झुनि बचन खुदाई। 
रसना ओर नाहि कछु भाषति, 

स्याम स्थाम रठ हहे लगाई ॥ २॥ 
चित चंचल संगे संग डोलत, 

लोक राज मरजाद मिठाई । 
मन हरि लियो सूर प्रश्रु अबदीं, 

तन बपुरे की कहा ,वसाई ॥३॥ 


सूरदासजीके शब्दोमे गोपी कहती है--“श्यामसुन्दर ( हमारी ) 
पलकोंकी ओट ( क्षणमात्रको भी ) नहीं होते ( सदा सम्मुख ही रहते हैं )। 
घरके बडे लोग अनेक प्रकारसे भय दिखलाते, छज्माशील बननेको कट्टते 
हैं; किंतु (हम क्या करें; हमें ) छजा आती ही नहीं । ( हमारे ) नेत्र 
(ते ) जहाँ श्यामसुन्दर दिखायी पढ़ते हैं, वहीं छगे रहते हैं और (हमारे ) 
कान ( उनकी ) मनोहर वाणी सुनकर मुग्घ हो गये हैं, हमारी जीम और 
कुछ नहीं कहती--( सदा ) «याम | श्याम !? यदी रट लगाये रहती है। 
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(यह इमारा ) चश्चल चित्त छोक (समाज )की लछाज और मर्यादा मिटाकर उनके 

साथ-ही-साथ घूमता ( रहता ) है; स्वामीने तमी (पहिले दर्शनमें ही हमारा ) 

मन हर लिया; ( तब ) वेचारे ( इस ) गरीरका क्या जोर चल सकता है।? 
राग बिलावल 


[ २८ ] 

चली प्रातर्दी मोपिका मठकिनि ले गोरस | 

नेन स्रवन मन बुद्धि चित्त, ये नहि काह वचख ॥ १॥ 

तन लीन्ह डोलति फिरें, रसखनोँ अटठक्यो जस 

गोरस नाम न आवबई; कोड छेहे हरि रख ॥ २ ॥ 

जीव परो या ख्याल में, अरू गयो द्सा द्ख। 

व्झे जाइ खगदूंद ज्यों, प्रिय छवि छ्टकनि छख ॥ ३ ॥ 

छाडेहँ दिपँ उड़ात नहिं कीन्दोी पावे तसर। 

सूरदास प्रभु भोंद की मोरन फॉँसी गॉस ॥ ४ ॥ 

गोपी खबेरे ही मटकियेंमें गोरस ( दूध दद्दी आदि ) लेकर चली, 

उसके नेत्र) कान) मन? बुद्धि और चित्त ( अपने ) वशचमें नहीं हैं | केवल 
शरीर लिये घूमती-फिरती है और ( उसकी ) जिह्यामें ( मोहनका ) सुयश- 
( गान ) स्थिर हो गया है | ( उसके मुखसे ) गोरसका नाम नहीं निकछता॥; 
वह तो यददी कहती है-- “कोई हरि-रस ( श्रीकृष्ण प्रेम ) लेगा १? ( उसका ) 
जीव ( भी ) इसी (श्रीकृष्ण-रसके) चिन्तन निमम होनेके कारण (विरहकी 
लालसा आदि ) दर्सो दश्ाओंको पार कर चुका है। जेंसे पक्षी-दल छासेदार 
लटकनर्मे फँस जाय; उसी प्रकार वह प्रियतमकी तरिमद्धीगोमाके जालमें 
फंस गयी है। ( गांदसे पंख चिपके रहनेके कारण जेंसे पक्षी ) छोड देनेपर 
उड़ नहीं पाता और अपने कर्मका फल मोगता है; उसी प्रकार सूरदाउजी 
कद्दते ई कि मेरे खामीने अपनी भौेंहिंकी मरोडरूप फॉसीकी गाँठसे 
इसे धाँघ रखा है । 
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राग कान्हरी 
[*९ ] 


दधि बेचति त्रज गलिनि फिरे | 

गोरस छौन घुछावल कोऊ ताकी ख़ुधि नेको न करें ॥ १॥ 
उन्र की बात खुनति नहिं स्रवनन, कद्दति कहा ए घरतनि जरे | 

दूध दृहयौ हाँ लेत न कोऊ, प्रातद्दि तें खिर लिए ररे ॥ २॥ 
वोलि उठति पुनि लेहु श॒पालै, घर घर छोक लछाज निद्रे। 

सूर स्पाम कौ रूप महारस, जाके बल काह न डरे ॥ ३ ॥ 


( गोपी ) दद्दी वेचती त्जकी गलियेंमे घूम रही है, कोई गोरस 
( दूध-दही ) लेनेको ( उसे ) बुछाता है तो ( वह उसकी ) घुकारपर 
तनिक भी ध्यान नहीं देती, (वह ) उनकी बातें ( तो ) कार्नोसे सुनती नहीं 
और कहती है--(क्या ये सब घरवाले जल गये हैं ? ( इनमें कोई छेने- 
वाला रहता नहीं ? ) ( मै ) सबेरेसे मस्तकपर रखे चि्ला रही हूँ? पर 
यहाँ कोई दूध-दही छेता ही नहीं |” ( वह ) घर-घर घूमती हुई लोक- 
लज्ञाका निरादर करके किर बोल उठती है--( कोई ) “गोपालको छो !? 
सूरदासजी कहते है कि श्यामसुन्दरका रूप महान्‌ आनन्दमय है, जिसके 
बलूपर ( जिसमें निमग्न होनेके कारण वह ) किसीसे डरती नहीं । 


[३० | 
गोरस कौ निज नाम भुलायो । (सर 
छेहु.. छेहु.. कोऊ ड़ 


गलिन गलिन यह सोर लगायो ॥ १ ॥ 
कोड कहे स्थामः कृष्ण फहे कोऊ, 

आज दरस नाहीं हम पायो। 
जाके खुधि तन की कछु आवति, 

छेह् दही कहि तिन्हे खुनायौ॥२॥ 
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इक कहि' उठति दान मॉगत हरि, 
कहूँ भई के तुम्दी चलायो। 
सुनें सखूर तरुूनी जोवन मद 
ताप स्थाम महारस पायों ॥ ३॥ 
( बजकी गोपीने ) गोरसका अपना नाम तो भुला दिया; “कोई 
गोपाछ छो; गोपाल लो !? यह पुकार गछी-गलीमें करनी प्रारम्भ कर दी | कोई 
कहती है-“इयाम छो !? ( तो ) कोई कहती है-“कृष्ण छो !? ( और कोई 
कहती है--) “आज मुझे दर्शन नहीं मिला |? जिसे अपने शरीरका कुछ ज्ञान हो 
आता है; वह व्ओोगोको ८दही लो !? की टेर सुनाने छगती है | एक (कोई 
प्रेमावेशभे आकर ) कद्द उठती है--“श्याम | तुम जो दान माँगते हो; यह 
( वात पहले थी ) कहीं हुईं है या ठुमने ही (यह नयी प्रथा ) चलायी है ९ 
सूरदासजी कद्दते ई--सुनो; एक तो बह गोपी तरुणी होनेके कारण 
यौवनके मदसे मतवाली हो रही है; उसपर ( यह )व्यामसुन्दरका महान्‌ 
प्रेम ( उसने ) पा लिया है। ( अतः उसका यह प्रेमोन्‍्माद घन्य है | ) 


है [३१ ] 

ग्वालिन फिरत विद्दाल सौ । 
दधि मठकी सिर हीन्‍न्हें डोरूति, 

रसना रठति गोपाल सां॥१॥ 
गेदह्द नेह खुधि देह. वबिखारे, 

जीव परथयो हरि ख्याल सौ। 
स्पाम धाम निज वास रघच्यो, 

रचि रघदित भई जंजाल सो ॥ २॥ 
छलकत तक्र उफनि ँग आचत, हल 

नहि. जानति तिदध्दि कार सा। 
खरदास चित ठोर नहीं कहूँ, 

मन छाग्योी नेंदुलारल सों॥ ३६॥ 
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गोपी व्याकुल हुई घूम रही है; वह सिरपर दद्दीकी मटकी लिये घूमती 
है; ( किंतु ) वाणीसे गोपालका नाम रट रही है| घर(बालो)का प्रेम और 
शरीरका स्मरण भूछकर ( उसका ) जीव श्रीइरिके स्मरणमें निमग्न छें 
( वह ) श्यामसुन्दरके भवन (नन्दालय)को ( ही ) अच्छी तरह अपना निवास 
बनाकर ( भगवत्‌-प्रासि करके ) जंजाल (संसारके साया मोह )से छूट गयी है । 
( सिर॒पर रखा ) मध्या छल+नेके कारण उफनकर ( उसके ) शरीरपर गिर 
रह है; ( किंतु बह ) उत समय ( मावावेशके कारण उसे ) जान नहीं 
पाती | सरदासजी कहते हैं कि उसके चित्त कहीं स्थान नहीं ( वचा ) है 
(कि और कोई बात आ सके; उसका ) मन तो नन्‍्दलालमें ही ( पूर्णतः ) 
लग गया है| 

राग मलार 
[ ३२ ] 

कोड माई लेहे री गोपाले | 
दधि को न्ञाम स्यामखुंदर रस बिसरि गयौ त्जबाले ॥ १॥ 
मठकी सीस फिरति घ्ज-बीथिनि, वोलति बचन रखाले। 
उफनत तक्र चहूँ दिसि चितवत, चित लाग्यो नंदलाले ॥ २॥ 
हँसति रिसाति चुलावति बरजति देखो इनकी चाले। 
खूर स्याम बिन और न भायें या बिरद्दिन बेहाल ॥३२॥ 

( कोई गोपी पुकारती है--) “अरी माई ! कोई गोपालको लेगी !? 
श्यामसुन्दरके प्रेममे ( उस ).ब्जबाछाकों दह्दीका नाम ही भूल गया है | 
सिरपर मटठकी रखे वह व्रजकी गलियों्म घूमती हुई रसमय ( प्रेममरी ) 
वाणी बोल रही है। मद्धा उफन ( छछक ) कर (गिर) रहा हैः 
(किंतु ) वह चारों ओर देख रही है; ( क्योंकि उसका ) चित्त 
ननन्‍्दल्गलमें लगा है | वह ( कमी ) हँसती, ( कभी ) क्रोध करतीः (कमी ) 
किसीकों बुल्अती है और ( कभी ) रोकती है; ( और कद्दती है ) (इनकी 
चालतो देखो !? सूरदासजी कहते हैँ कि इस व्याकुल विरहिणीको श्यामसुन्दर॒के 
बिना और कुछ अच्छा नहीं लगता | 


२७ 


अनुराग-पदावली 
राग गोड़ मलार 


[ ३३ | 


ग्वालिनी भगव्यो पूरन नेहु । 
दृधि भाजन सिर पें घर कददति भोपाले लेहु ॥१॥ 
वाट घाट निज पुर गली, जहाँ वहाँ हरि नाडें। 
समझाएँ समझे नहीं, (वाहि) सिख दे बिथक्यो गाउें ॥ २ ॥ 
खुने, कासों कहों, काके खुरत संकोच । 
कार्कों डर पथ अपथ को, को उत्तम, को पोच ॥ ३॥ 
पान कियें ज़स बारुनी, मुख्त भूूकति तन न सम्दहार । 
पग डगमग ज़ित तित धरे, विधुरी अलक लिलार ॥ ४ ॥ 
दीपक ज्यों मंदिर बरे, बाहिर ऊखें न फकोदइ। 
ठून परसत भ्रजुलित भयौ, गुप्त कौन विधि होइ ॥ ५॥ 
छज्जा तरलरू तरंगिनी, गुरुजनन गदरी चार। 
दोड कुल कूल परमिति नद्दी,(तादि)।तरत न लागी बार ॥ ६॥ 
सरिता निकट तड़ाग के, दीनो कुल विदारि। 
सास मिट्थों सरिता भई, कौन निवेरे बारि॥७॥ 
विधि भाजन ओछी रच्यो, लीला सिंघु अपार । 
उलटि मगन तामे भयो, ( अब ) कौन निकासनहार ॥ ८ ॥ 
चित आकरष्यों नंद के मुरली मधुर बजाइ। 
जिंदि ऊज्ञा जग छाजयो (सो ) छज्जा गई लज्ञाइ ॥ ९.॥ 
श्रेम सगन ग्वालिन भई स्रदास प्रभ्च॒ खंग। 
स्त्रवन नयन मुख नासखिका ( ज्यों ) कंचुकि तजत भ्रुजंग ॥१०॥ 


गोपी (के चित्त)में पूर्ण प्रेम प्रकट हो गया है? ( वह ) सिरपर दह्ठीका वतन 


रखे हुए. कहती है (कोई) “गोपाल लो !? राजमार्गपर। (यमुनाजीके)घाटों- 
पर और अपने (गोकुछ) गॉवकी गलियोंमें जहाँ-तहाँ ( सर्वन्र ) श्रीहरिका नाम 
(३) लेती है;पूरा गाँव उसे गिक्षा देकर थक गया।(किंतु वह किसीके)समझानेपर 
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(भी) समझती नहीं है। (सच तो यह द कि अपने मनकी बात ) बह 
किससे कहे ओर कौन (उसकी बात) सुने ? शरीरकी स्मृति किसे है।जिसके कारण 
(मन) पंफोच (लजाका अनुभव) हो ? किसे मार्ग-कुमार्गका डर है ! कौन श्रेष्ठ 
है ओर कौन नीच १ ( इसका मान किसे है १) | उसका मुंह ( प्रेमके आवेश- 
से ) चमक रहा है; गरीरकी सम्हाल भी दे नहीं; ऐसा लगता है मानो वह 
मदिरा पीकर मतवाली हो रही है | डगमगाते (लड़खडाते हुए.) पैर जहाँ- 
तहाँ धरती हे और लल्ाटपर अलकें बिखरी हैं । ( जैसे ) मन्दिरमें ( फूस- 
की झोपडीके भीतर ) जछते हुए. दीपकको बाहर कोई नहीं देख पाता) 
(किंतु मढ़ेयाके किसी एक ) तिनकेसे छू जानेपर ( आग लग जानेपर, 
वह जब जल उठता है; तब भला) कैसे छिपा रह सकता है; (ऐसे ही उसके 
हृदयका गुप्त प्रेम अब प्रकट हो गया है ) | छजा नदीके समान है और 
भुरुजनो ( का सकोच उसकी ) गम्भीर घारा | दोनो कुछ ( पितृकुछ और 
पतिकुछ ) उसके दोनो किनारे हैं; जिनकी कोई सीमा नहीं है; ( फिर भी 
उस अपार लजा-नदीको उसे ) पार करनेमे देर नहीं लगी ! ( जैसे ) सरोवरके 
पासकी नदी अपने वेगसे यदि तालाबकी सीमाकों तोड़कर तालाबर्मेसे होकर 
बहने लगे तो ( उस सरोवरका ) नाम मिटकर वह भी नदी हो जाता है । 
( अब भला, दोनोंके ) जलछका प्रथकरण कौन कर सकता है १( इसी प्रकार 
वह द्यामसे एकाकार हो गयी है; अब कोई उसे अलग नहीं कर सकता । ) 
ब्क्नाने ( चित्तरूपी ) बर्तन बहुत छोटा ( छिछला ) बनाया और ( मोहन- 
की ) लीला अपार सागर ( के समान )।( फलतः ) उछटकर ( वह ) उसी 
( छीलासागर ) में मग्न हो ( डूब ) गया, (अब भला; उसे ) निकालने- 
बाढा कौन है ? भ्रीनन्दनन्दनने मघुर वंशी बजाकर उसका चित्त आकर्षित 
कर लिया; ( फल यह हुआ कि ) जिस छजाते ससार लज्ित हुआ करता है; 
( वह ) छजा खय ( उस गोरप॑फ़ि प्रेमके आगे ) छजित हो गयी । सूरदासजी 
कहते हैं कि गोपिका मेरे स्वामीके साथ प्रेममें निमग्न हो गयी | उसके कान+ 
नेच) मुख और नाक ( आदि इन्द्रियगोलक ) उसी ग्रकार निकम्मे हो गये, 
जैसे सापके केंचुली छोड़ देनेपर उसमें बने हुए नेत्र आदिके चिट्ठ निकम्मे होते | 
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राग सुघरई 
[ ४४ | 
छोटी मठकी मधुर चाल चलि गोरस बेचति ग्वालि रखाल 
हरबवराइ उठि चली प्रातहीं ब्िशुरे कच कुम्हिकानी माल ॥ १ ॥ 
गेह नेह सखुधि नेक न आवति, मोहि रदहदी तज़ि भवन जेंजारू । 
और कद्दति औरे कद्दि आवत, मन मोद्दन के परी ज्ञु ख्याल ॥ २॥ 
जोइ ज्ञोइ पूछत हैं का यामें, कदति फिरति फोड छेहु गुपाल । 
सूरदास प्रभु के रस बस हे, चतुर ग्वालिती भई बिहाल ॥ ३॥ 


प्रेममयी गोपी छोटी-सी मटकी लिये मधुर ( मनोहर ) चार 
चलती हुई गोरस बेचने चल पड़ी | सवेरे ही हड़बडाकर ( शीघ्रतासे ) 
उठकर चल पड़नेसे ( उसके ) बाल बिखरे दें और माला कुम्हिल्ग (मुरक्षा ) 
गयी है। धरका तथा घरवालके स्नेहका उसे तनिक भी स्मरण नहीं है। ( वह ) 
भवनका सत्र जजारू छोड़कर € द्यामसुन्दरपर ) मोहित हो रही है। 
( वह ) कहना कुछ चाहती है, कहा कुछ और द्वी जाता है; ( क्योंकि ) वह 
मन-मोहनके ही ध्यानमे मग्न है। जो कोई ( उसे ) पूछते हैँ कि *( तुम्हारी ) 
इस ( मसटकी ) में क्या है ?? ( उनसे यह्दी ) कहती फिरती है--०कोई 
गोपाल छो [? सरदासजी कहते है-मेरे खामीके प्रेमके वश होकर यह्द 
चतुर गोपिका व्याकुल हो गयी है | 

राग कान्दरों 


[ १५ ] 
दूचि मठऊकी सिर छिए ग्वालिनी कॉन्द कॉन्‍न्ह करे डोले री। 
विवस भई तन खुधि न सम्दारे आप विकी बिन मोले सी ॥ 
जोइ जोदइ पूछे यामें दे का छलेड्ठ लेड कहि बोले यथीे। 
खूरदाल प्रभु रस चस ग्यालिन विरद्दभरी फिरे टोले री॥ 
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( कोई ) गोपिका दद्दीकी मटकी सिरपर लिये “कन्हैया ! कन्हैया !? 
कहती घूम रही है, वह प्रेममें विह् हो गयी है; जिसके कारण उसे शरीरका 
स्मरण एव सम्हाल भी नहीं रह गयी है, ( क्‍योंकि ) वह स्वयं ही बिना मूल्य 
(श्यामसुन्द्रके हाथ ) विक गयी है। जो कोई (उसे) पूछता है--इस ( तेरी 
मटकी )में क्‍या है १? उसे वह ( केवल ) “लो | छो !? कहकर बोलती है | 
सूरदासलजी कहते हैं--( इस प्रकार वह ) गोपिका मेरे स्वामीके प्रेमके वश 
होकर वियोग-व्यथासे भरी एकसे दूसरे मुहल्लेमें घूम रही है । 

राग धनाश्री 
[ ३६ | 

बेचति दी दृधि ब्रज की खोरी | 
सिर को भार सुरति नहिं आवत, स्याम, स्याम टेरत भइ भोरी ॥ 
बर घर फिरत गुपाले बेचत, मगन भई मन ग्वारिकिसोरी | 
झखुंदर बदन निद्दारल कारन अंतर लगी खुरति की डोरी ॥ 
ठाढ़ी रद्दी बिथकि मारग में, हाट माँस मठकी सो फोरी | 
खरदास प्रभु रलिक लिरोमनि, चित चितामनि लियो अजोरी ॥ 

कोई गोपिका त्रजकी गलियोंमें (घूम-घूमकर) दही वेच रही थी; (किंठ॒ 
उस गोपकुमारीको यह ) स्मरण नहीं आ रहा था कि (उसके) मस्तकपर किस 
वस्तुका मार ( वह क्या लिये ) है; ( केवछ ) «याम | श्याम !? युकारती 
हुई बहक रही है । ( वह ) किशोर अवस्थाकी गोपी मनमें मग्न ( होती ) 
हुई घर घर गोपालकों बेचती फिरती है; ( उन व्यामसुन्दरके ) सुन्दर 
मुखको देखनेके लिये ( उतके ) चित्तर्मे समरणकी डोरी ( निरन्तर स्मरण- 
की धारा ) छगी है। सार्गमें ही विमुग्ध होकर खड़ी रह गयी और भरे 
बाजारमें उसने ( अपनी ) मटकी फोड़ दी | सूरदाउुजी कहते हैं कि रसिक- 
शिरोमणि स्वामीने उसका चित्तरूपी चिन्तामणि जबरदस्ती छीन लिया है । 

राग बिकावक 


[३७ ] 
नर नारी सब चूझत धथाइ। ॥॒ 
दृद्दी मद्दी मठकी सिर लीन्हें बोलति हो गोपाल खुनाइ ॥ 


श 
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हमे कहो तुम्ह करति कहा यह, फिर्ति प्रातह्दी ते हो आइ। 
गृह द्वारो कहेँ है के नाही, पिता मात पति वंचु न भाई ॥ 
इत ते उत्त, उत तें आवति इत, विधि मरजादा सबे मिठाई । 
खूर स्थाम मन दरों तुम्दारो, हम जानी यहा बात बनाइ ॥ 

सूरदासजीके अब्दोंमे ( उस गोपीसे ) सभी स्त्री-पुरुष दौड़कर पूछते 
हैं--५सिरपर मछ्ेकी और दह्दीकी मटकी लिये गोपाल ( श्यामसुन्दर )को 
सुनाकर ( जिससे वे तुम्हारा बोल सुन लें ) “गोपाल?की रट लगा रही हो ! 
हमसे तो कद्दो कि यह्ट तुम क्या करती हो; जो सबेरेसे आकर ( यहाँ ) चक्कर 
लगा रही हो ? कहीं तुम्हारा घर द्वार है या नहीं ? और क्या ठम्हारे पिताः 
माता) पति) भाई-बन्धु ( भी ) कोई नहीं हैं ? सारे नियम एवं मर्यादाको 
मियाकर इृधर-से-उधर और उधर-से इधर आ-जा रही हो १ हमने यह बात 
भी प्रकार जान ली कि तुम्दारा मन स्यामसुन्दरने चुरा लिया है |? 


राग धनाश्री 


[ रे | 
कहति नंद्‌ घर मोदि वतावो। 
डाहि माँझ बात यह बूझति, बार बार कट्ठटि कहों दिखाबों ॥ १॥ 
याहीं गार्ड किथों ओरें कहुँ, जहों महर कौ गेह्ठ ! 
बहुत दूरि ते में आई दो, कहि काहे नें जस छेड्ड ॥२॥ 
अतिहीं संश्रम भई ग्वालिनी, द्वारेही पे टांढ़ी। 
सूरदास सखामी सो अटकी प्रीति श्रगट अति बाढ़ी ॥३॥ 


( कोई ) गोपी कद्दती है--( सखी ! ) “मुझे नन्‍्द-भवन बतल्ा दो !? 
( वह नन्‍्दभवनके ) द्वारपर द्वी यद्द वात पूछती हुई बार-बार कट्टती 
है---४(नन्दभवन ) कहाँ है ! दिखा दो ! जद्ौँवनराजका भवन हे वह स्थान 
इसी आममे है या और कहीं १ में वहुत दूरते आयी हूँ; ( मुझे उसका पवा ) 
वताकर ( आप सत्र ) सुयश्न क्‍यों नहीं लेते १? (वह ) गोपी ( नन्दरायके ) 
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( कोई ) गोपिका दहीकी मटकी सिरपर लिये “कन्हैया | कन्हैया !? 
कहती घूम रही है; वह प्रेममें विद्दल हो गयी है; जिसके कारण उसे गरीरका 
स्मरण एव सम्हालू भी नहीं रह गयी है; ( क्‍योंकि ) वह स्वयं ही बिना मूल्य 
(श्यामसुन्दरके ह्यथ ) बिक गयी है। जो कोई (उसे) पूछता है--/इस ( तेरी 
मटकी )में क्‍या है !? उसे वह ( केवल ) “छो ! लो [? कहकर बोलती है । 
सूरदासजी कहते हैं--_( इस प्रकार वह ) गोपिका मेरे स्वामीके प्रेमके वश 
होकर वियोग-व्यथासे मरी एकसे दूसरे भुहल्लेमें घूम रही है। 

राग धनाश्री 
[ ३६ ] 

बेचति द्वी दधि त्रज्ञ की खोरी। 
सिर को भार छुरति नहिं आवत, स्याम, स्याम टेरत भइ भोरी ॥ 
बर घर फिरत ग्ुपाले बेचत, मगन भई मन ग्वारि किसोरी | 
झुंदर बदन मिहारस कारन अंतर रूगी खुरति की डोरी ॥ 
ठाढ़ी रद्दी बिथकि मारग में, हाट माँस मठकी सो फोरी। 
सरदास प्रभु रखिक लिरोमनि, चित चितामनि लियो अँज्ञोरी ॥ 

कोई गोपिका व्रजकी गलियोंमें (घूम-घूमकर) दह्दी बेच रही थी; (किंठु 
उसगोपकुमारीको यह ) स्मरण नहीं आ रहा था कि (उसके) मस्तकपर किस 
वस्तुका मार ( वह क्‍या लिये ) है; ( केवल ) “व्याम | श्याम !? युकारती 
हुई बहक रही है। ( वह ) किशोर अवस्थाकी गोपी मनर्मे मग्न (होती ) 
हुई घर घर गोपालकों बेचती फिरती है; ( उन श्यामसुन्दरके ) सुन्दर 
मरुखको देखनेके लिये ( उसके ) चित्तमें स्मरणकी डोरी ( निरन्तर स्मरण- 
की धारा ) छगी है। सार्गमें ही विभ्ग्ध होकर खड़ी रह गयी और भरे 
बाजारमें उसने ( अपनी ) सटकी फोड़ दी । सूरदाउजी कहते हैं कि रसिक- 
शिरोमणि स्वामीने उसका चित्तरूपी चिन्तामणि जबरदस्ती छीन लिया है । 

राग बिकावरछ 


[ ३७ ] 
नर नारी सव वूझ्मत धाइ। | 
दद्दी मद्दी मठकी सिर लीन्हें बोलति हो गोपाल खुनाइ ॥ 


हर अज्लुगंग-पदाचली 


हमे कहों तुम्ह करति कद्दा यह, फिरति प्रातद्दी ते हो आईइई। 
गृह डारो कहूँ है के नाही, पिता मात पति वंधचु न भाइ॥ 
इत ते उत, उत ते आवति इत, विधि मरजादा सबे मिठाइए। 
खूर स्थाम मन दर-यौ तुम्दारो, हम जानो यह बात बनाइ॥ 

सूरदासजीके अब्दोमे ( उस गोपीसे ) सभी स्त्री-पुरुष दौड़कर पूछते 
ई--सिरपर मछेकी और दद्दीकी मय्की लिये गोपाल ( श्यामसुन्दर )को 
उुनाकर ( जिससे वे तुम्हारा बोल सुन लें ) पगोपाल?की रट छगा रही हो ! 
हमसे तो कह्टो कि यह्द तुम क्‍या करती हो; जो सर्बेरेसे आकर ( यहाँ ) चक्कर 
लगा रददी हो ? कहीं तुम्हारा घर द्वार है या नहीं ? और क्या ठम्हारे पिता: 
माता) पति) भाई-बन्धु ( मी ) कोई नहीं हैं ? सारे नियम एव मर्यादाकों 
मिंटाकर इधर-से-उघर और उघर-से इधर आ-जा रही हो १ हमने यद्द बात 
भी प्रकार जान छी कि तुम्दारा मन श्यामसुन्दरने चुरा लिया है |? 


राग धनाश्री 


[ छे८ड ] 
कद्दति नंद घर मोहि बतावों ! 
डाहि माँ बात यह बूझति, बार बार कट्दि कहों दिखाबो ॥ १॥ 
याही गाडें किथीं ओरें कहूँ, जद्दों महर को गेहु। 
वहुत दूरि तें में आई दो, कदि काहे ने जख लेहु ॥२॥ 
अतिहीं संभ्रम भई ग्वालिनी, द्वारेद्दी पै ठाढ़ी। 
खरदास सामी सो अटकी प्रीति भ्रगट अति वाढ़ी ॥ ३॥ 


( कोई ) गोपी कहती है--( सखी । ) “मुझे नन्‍्द-मबन बतछा दो |? 
( वह नन्‍्दभवनके ) द्वारपर ही यह वात पूछती हुई वार-वार कहती 
है--(नन्दमवन ) कहाँ है ! दिखा दो | जहाँव्जराजका भवन हे; वह स्थान 
इसी आममे है या और कहीं १ मैं बहुत दूरसे आयी हूँ; ( मुझे उसका पता ) 
वताकर ( आप सब ) झुयश्ञ क्यों नहीं केते १? (बढ ) गोपी ( नन्दरायके ) 
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द्वारपर ही अत्यन्त बोंखलायी हुईं खड़ी है | सूरदासजी कहते है---उसका 
चित्त मेरे खामीमे लगा है; स्पष्ट ही उसका प्रेम ( श्यामसुन्दरके प्रति) 
अत्यन्त बढ गया है । 


राग गोंढ मलार 
[३५ | 


नंद के द्वार नेंद गेह्द वूझे । 
पु जे रच 
इते तें जाति उक्त उते ते फिरे इत, 

निकट है जाति नहि नेक सझे॥१॥ 
भई बेद्दाल ब्रजवाल, नेंद्काल हितः 

अरपि तन मन सवे तिन्हे दीन्‍्हों। 
लोकलज्जा तजी, राज देखत लज्ी, 

स्थाम को भजी, कछु डर न कीन्हों ॥२॥ 
भूलि गयो दि नाम, कहति हे दो स्याम, 

नही सुधि घाम कहेुँ है कि नाही। 
खूर प्रभु को मिली, सेटि भक्ति अनभली, 

चून हरदी रंग. देह. छाही ॥ ३॥ 


गोपी भ्रीनन्दजीके द्वारपर ही (खड़ी ) उनका धर पूछ रही है | 
( वह ) इधर से-उधर जाती है; ( और ) फिर उघर-से-इंघर आती है; 
वह नन्‍्दाल्यके पाससे ही गुजरती है | ( किंतु मन्द-मवन) उसे विल्कुछ 
नहीं दीखता । श्रीनन्दनन्दन ( को पाने )के लिये ( वह ) ्रंजबाला अत्यन्त 
व्याकुल हो रही है) उन्हें ( उसने ) अपना तन-मन--सब दुछ समर्पित 
कर दिया है? छोकलजा छोड दी है; ( बल्कि सच तो यह है कि ) छजा 
इसे देखकर स्वयं छजित हों गयी है; ( अतएव ) श्यामसुन्दरसे प्रेम करनेसे 
( इसने ) कोई भय नहीं किया | दहीका नाम (तो इसे ) भूल गया है; 
( बदलेमें ) कहती है--“घ्याम छो (१ ( उसे ) यह भी स्मरण नहीं कि कही 
भरा घर ( भी ) हे था नहीं | सूरदासजी कहते हैं कि ( जेंसे ) चूना और 


चले अनुराग-पदावली 


इल्दीका रग मिलकर एक (छाल ) द्वो जाते हैं अथवा जैसे शरीरके साथ 
छाया मिली रहती है ( कभी संग नहीं छोड़ती )» वेसे ही यह भले-बुरेकी 
सर्यादा मिटा मेरे स्वामी ( श्रीकृष्ण )से मिल गयी है । 
राग नट 
[ ४० ] 
खुनि री ग्वारि मुग्ध गेंचारि | 
स्याम सा हित भर्ू कीन्दी, दियो ताधि उधारि ॥ १॥ 
ऊष्ल धन का प्रगढ कीजें, राखि सके उदब्यारि १। 
आजों का न समझि देखति, कहो खुनि री नारि ॥ २॥ 
ओछि चुथि तें करी सजनी, लाज दौीन्दी डारि। 
लाज जावति भोद्दि छुनि री, तोहि कद्दत गॉँवारि ॥ ३॥ 
ज्वाब नाहिन आवई मुख, कहति दो हु पुकारि। 
खूर प्रभु को पाइ के यह, ग्यान हदें बिच्लारि ॥ ४ ॥ 
सूरदासजीके शब्देर्मे दूसरी गोपी कहती दै--“अरी भोलछी नासमझ्ष 
गोपी | सुन । ध्यामसुन्दरसे € तूने ) प्रेम किया यह तो ठीक; किंठु उसे 
प्रकट क्‍यों कर दिया । भरे3 कृष्णरूपी घनको क्या प्रकट करना चाहिये ! 
( प्रकट कर देनेपर अब क्या ) उसे बचाकर रखा जा सकता है ? अरी नारी ! 
कहना सुन) अब मी समझकर क्यों नहीं देखती ९ सग्वी ! तूने यह ओछी 
( छोटी ) बुद्धिकी बात की; जो लछजाको त्याग दिया। अरी ! सुन) तुझे मूर्ख 
कद्दते मुझे छजा आती है। ( तेरे ) मुखसे उत्तर नहीं निकलता * में 
पुकारकर ( तुझसे ) कद्दती हूँ कि स्वामी ( श्रीकृष्ण )की पाकर इस 
ज्ञान ( उपदेश ) का ( कि उनका प्रेम शुस॒ रखना चाहिये ) ददयर्स 
विच्यर कर |? 
राग कान्द्रा 
[४१ ] 
ऊऋछा ऋछति द्‌ मोलि मी माई ! 


ऊसाएण प८ 3+--+- 


|! 
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नंदर्नेंद्न मच दरि लियो मेसे, 
तब तें सोर्कों कछु न खुद्दाई॥ १ ॥ 
अब लो नहिं जानति में को ही, 
. कब ने तू मेरे ढिग आई। 
कटद्दों गेह, कहेँ मात पिता हें, 
कहाँ सज़न गुरुजन, कहँ भाई॥ २ ॥ 
कैसी राज, कानि है कैसी, 
कहा कद्दति हे द्वें रिसहाई ?। 
अब तो खूर  भजी नंदलालै, 
के लघुता के होइ बड़ाई॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें ( यह सुनकर ) वह गोपी कह रद्दी है--“्सखी ! 
तू भुझे क्या कह रही है १ ( जबसे ) श्रीनन्दनन्दनने मेरा मन चुरा लिया 
है, तमीसे मुझे कुछ ( भी ) अच्छा नहीं छगता । अबतक मैं नहीं जानती 
थी कि मैं कौन थी और तू कबसे मेरे पास आयी है) मेरा घर कहाँ हैः 
माता-पिता कहाँ हैं, कहाँ पति, कहाँ गुरुजन हैं और कहाँ माई हैं; लजा 
कैसी, मर्यादा कैसी और तू रुष्ट हो-होकर कहती क्‍या हैं। अब 
तो ( मैंने ) औनन्दलालसे प्रेम किया है, फिर मेरी चाहे हेठी हो या 
प्रशंसा हो ।? 


राग घनाश्री 


[ ४२ ] 
दार बार मोहि कहा झुनावति। 
नेको नाहि टरत दिरदे ते; बहुत भाँति समझावति ॥ १ ॥ 
दोवछ कह्दा देति मोहि सजनी, तू तौ बड़ी खुजान । 
अपनी सी में बहुते क्ीन्द्दी, रहति न तेरी आन ॥ २॥ 
लोचन और न देखत काहू, और खुनत नहिं कान | 
सर स्याम को वेगि मिलायैं, कहत रदहदन घट श्रान ॥ ३ ॥ 


हक अजुराग-पदावली 


सूरदासजीके शब्दोंमे वद गोपी फिर कद रही है---( “सखी ! )बार- 
बार मुझे क्या सुनाती ( उपदेश करती ) है, मै खय अपनेको अनेक प्रकार- 
से समझाती हूँ, किंतु वद्द मूर्ति तो मेरे छदयसे तनिक भी इटती (ही) नहीं। 
सखी | तू तो बड़ी समझदार हैः फिर मुझे दोष क्यों दे रही है ? अपने 
अनुरूप मैने बहुत चेष्टा की; ( किंतु ) तेरा दबाव टिकता नहीं । ( क्या 
करूँ, मेरे ) नेत्र और किसीको देखते ( ही ) नहीं और कान किसी औरकी 
बात सुनते नहीं। अब तो (८ मेरे ) शरीरमे प्राण ( यद्दी ) कद्दते रहते हैं 
कि श्यामसुन्दरसे मुझे शीघ्र मिला दो ।? 


[ ४३ ] 


स्व हिरानी हरि मुख हेर। 

छुंघट ओट पद ओट करें सरि, हाथ न द्ाथन मेरे ॥ १॥ 
काकी लाज कौन कौ डर है, कहा कहें भयो तेरें। 

को अब खुनें, स््रवन हैं कार्के, निपट निगम के टेरं ॥ २॥ 
मेरे नेन न हों नेननि की, जो पे जानति फेरे। 
सूरदास धरि चेरी कीन्ही मन मनस्िज के चेरं॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दर्में गोपी कह रही है--५( सग्बी ! ) श्रीहरिका 
मुख देखते ही (मेरा ) सब कुछ खो गया; वे ) मेरे हाथ दी-हाथर्म ( मेरे 
वशर्मे ) नहीं रहे, जो घुंघटकी आड़ या वस्त्र ( अचल ) की आड़ करते | 
( अब ) किसकी छलज्जा; किसका भय और तेरे कहने ( उपदेश ) से भी 
क्या हुआ ? अब (उसे ) कौन सुने ? कान द्दी किसके हें तथा निरे (एक 
बेरके ) टेरने ( सददुपदेश करने ) से भी (अब ) क्या होना है? न 
( तो ) मेरे नेत्र हैं और न में नेत्रोंकी हूँ; जिन्हे (व्‌) बदला हुआ समझती 
है। कामदेवके दास मनने ( मुझे ) व्यामसुन्दरकी दासी बना दिया है 
( अतः अब में खतन्त्र कहाँ हूँ ) ।? 
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राग नट 


[ ४४ ] 
मेरे कह्टे में कोउऊः नाहि। 
कहा कहाँ कछु कहि नहिं आचै, नेकहूँ न डराद्दि ॥ १॥ 
सैन ये दरिद्रस लोभी, स्रवन सब्द रसाल । 
प्रथमद्दी मन गयो तन तजि, तब भई बेहाल ॥२॥ 
इंद्रियन पे भूप मन है, सबन लियौ घुलाइ। 
सूर प्रभु को मिले खब ये, मोद्दि करि गए वाइ ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्में वह गोपी फिर कह रही है--“( सखी । ) मेरे 
कहनेमें कोई नहीं है | कया कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता; ( ये ) तनिक 
भी डरते नहीं हैं। (मेरे ) ये नेत्र श्यामस॒न्दरके दर्शनके और कान ( उनकी) 
रसमयी वाणी (सुनने ) के छोमी हैं और मन तो पहिले ही शरीर छोड़कर 
(उनके पास) चला गया; तभी (से ) व्याकुल हुई हूँ । इन्द्रियोंका राजा 
( शासक ) तो मन है? ( सो ) उसने सबको बुला लिया; ये सब ( मन- 
इन्द्रियादि ) स्वामी ( श्रीकृष्ण )से मिल गये और मुझे पगली बना गये |? 
राग गौरी 
[४५ ] 
कहा करों, मन हाथ नहीं। 
तू मो सो यह कद्दति भरी री, 
अपनी चित मोहि देति नहीं। 
मैन रूप अटठके नहि. आवत, 
स्रवन रहे झसुनि बात तहीं॥ £ # 
इंद्रीं धाइ मिली खब उन का, 
तनमे. 'जीव रहो. सँगरहीं। 
मेरे, हाथ नहीं ये कोई; 
घट हछीन्‍हे इक रही महीं। 
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सर स्थाम संग ते न टरत कहूँ, 
आनि देहि जो मोहि तुदाीं॥ २ ॥ 
यूरदासजीके शब्दोंमे कोई गोपी कह रही है--“( सखी ! ) में क्‍या 
करूँ ! मन मेरे वरा्मे नहीं है| तू मुझसे बात तो यद्द अच्छी कहती है; 
( किंठ ) अपना ( अपने समान समझदार ) चित्त मुझे नहीं देती ( जिससे 
तेरे ये उपदेश सुन-समझ सकूँ )। ( क्‍या करूँ मेरे ) नेत्र ( ब्यामसुन्द्रके ) 
रूपर्मे फँस गये; ( वे वद्ाँसे ) छौटते नहीं और कान उनकी बात (वाणी ) 
सुनकर वहीं रह गये | सब इन्द्रियाँ दौड़कर उनसे मिल गयीं और जीव 
भी उनमें तन्‍्मय ( निमम् ) होकर उनके साथ द्वी ( वहों ) रद्द गया । 
(अब ) मरे-साथ इनमेंसे,कोई-सा (भी ) नहीं है; एक घड़ा मद्चा लिये मैं 
ही ( मेरा शरीर ही ) अकेली बची हूं; ( ये ) सब तो सूरदासके श्याम- 
सुन्दरके साथसे कहीं हय्ते दी नदी; ( बड़ी कृपा दो ) यदि तू ही ( इन्हें ) 
छाकर मुझे दे दे ।? 
राग सारंग 
[ ४६ ] 
विकानी हरि मुख की सुस्कानि | 
परवस भई फिरति सेंग निस्ि दिन, लदहज परी यह वानि | 
नैनन निरखि वसीठी कीन्ही, मन मिलयो पे पानि। 
रदि रतिनाथ छाज निज उर तें, हरि को सोपी आनि ॥ 
सुनि री सखो, स्थामसखुंदरकी दाखी सव जग जानि। 
जोइ जोइ कददत सोई सोई कृत आयस्ु मार्थे लीन्द्ी मानि ॥ 
नज्ि कुछ छाज छोक मरजादा पति परिजन पहिचानि। 
सर सिंघु सरिता मिलि जेसे मनसा वूँद हिरानि॥ 
सरदासजीके आब्दोमे कोई गोपी कह रही है--( सखी ! ) भीदरिके 
मुखकी मुस्कराहुटपर मे विक गयी; फलत ( अब > परवश हुई रात-दिन 
उनके साथ घूमती हूँ; यह ( मेरा ) सदज स्वमाव-सा बन गया है । नेत्रेंने (उर्न्दे ) 
दखकर दूतका काम किया,और मनको उनसे इस प्रकार मिला दिया) जैसे 
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दूधम पानी ( मिल जाता है ) (इधर ) कामदेवने इमारे द्ृदयरे छू्जाको 
पकड़ ले जाकर श्रीहरिको सॉप दिया | ( अतः ) सखी ! सुन; ( अब तो ) 
सारा ससार मुझे श्यामसुन्दरकी दासी जान गया ( वे ) जो-जो कहते हैं+ 
( जुनकी ) आजा मसस्तकपर धारणकर (में ) वही-वही करती हैं । 
कुलक़ी लज््जा) लोककी मर्यादा) पति तया कुद्डम्बियोंका परिचय त्यागकर 
जैसे नदी समुद्रम मिलती है; ( वेसे ही मेरी ) बुद्धिकी दूँद उन 
( ह््यामसुन्दर ) में खो € विलीन हो ) गयी है । 
राग गोरी 
'... [४७] 

अब तो प्रगट भई जग जानी। 

वा मोहन रहों प्रीति निरंतर क्‍्यों"व रहेगी छानी ॥ १॥ 

कहा करों खुंदर सूरति इन नेननि मॉस खसमानी। 

निकसति नाहि बहुत पद्चि द्वारी, रोम-रोम अरुझानी ॥ २ ॥ 

अब केैसें निरवारि जाति है, मिली दूध ज्यों पानी । 

जूरदास प्रभु॒ अंतरजामी उर अंतर को जानी ॥ ३॥ 

सरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--( सखी ! ) अब तो , 

( यह बात ) प्रकट हों गयी और सारे संसारने जान ली? उस मोहनके 
साथ मेरा निरन्तर ( अखण्ड ) प्रेम अब कैसे छिपा रद्द सकता है ! क्‍या 
करूँ ? वह ( ध्यामसुन्दरकी ) सुन्दर मूर्ति इन नेत्रोंमें समा गयी हैः ( में ) 
बहुत प्रयक्ष करके थक गयी; पर ( वह ) निकलती ( ही ) नहीं रोम- 
शोममें उलझ गयी है । अब ( मल्यः वह ) केसे प्रथक्‌ की जा सकती है 
( जब कि ) वह दूघमें पानीके समान मिल गयी है | स्वामी ( श्रीकृष्ण ) 
व्पन्तयामी हैं; उन्होंने मेरे छृदयका भीतरी भाव जान लिया है । 


[ ४८ ] 
कह, करेंगी फोऊ मेरी। | 
हों अपने पतिब्रतद्दि न टरिदी, जग उपष्ठास करो बहुतरों ॥ 


0 अज्ञुराग-पदांचली 


फाउ किन ले पाछे सुख मोरे, कोउ कद्दि स्रवन खुनाद न ठेरों । 
हीं मति कुखल नादिनो कॉँसीः हरि संग छोड़ि फिरें भव फेये ॥ 
अबथ तो जिये ऐसी वनि आई; स्याम धाम में करों वसेरो। 
तिहि रेंग खूर रेग्यो मिलि के मन, होइ न सेत अरुल फिरि पेसे ॥ 


सूरदासजीके उाब्दोंमे कोई गोपी कह रह्दी है--( सखी ! ) कोई 
मेरा क्या करेगा; ( चाहे ) ससार ( मेरी ) बहुत अधिक हँसी ( क्यों न ) 
लड़ावे; ( किंतु ) में अपने पातित्रतसे हद्ेंगी नहीं। कोई भले ( मुझे 
देखकर ) मुख पीछे घुमा ले, कोई मले मुझे सुनाकर पुकारे नहीं ( मुझसे 
बात न करे; किंतु ) मैं चतुर बुद्धि ( की ) हूँ, कच्ची € मूर्ख ) नहीं कि 
श्रीदरिको छोड़कर ससारमें घूमती फिरूँ | अब तो चित्तर्मे यह निश्चय हो 
गया है कि व्यामसुन्दरके घाम ( ननन्‍्दालय ) में ही निवास करूँ, ( क्योंकि ) 
€ मेरा ) मन ( उन व्यामसुन्दरसे ) मिलकर ( उनके ही श्याम ) रंगे 
ईँंग गया है; ( अब वह ) ( ऊखकी तरह) पेरे ( कष्ट दिये) जानेपर मी 
फिरसे ब्वत अथवा ल्यल ( सतक्त्व-रजरूप ) होनेका नहीं । 
राग बनाञ्री 
[ ४९ ] 
स्स्दि, सोहि हरि दरस रख प्याइ | 
हों रंगी अब स्याम मूरति, कछाख लोणग रिखाइ ॥ १ ॥ 
स्यामसुंदर मदन मोहन, रेंश रूप खुमाह। 
स्तर स्वामी प्रीति कारन सीस रहो कि जाइ ॥२॥ 
खूरदासजीके झब्दोर्मे एक गोपी कद रही है--( सखी ! ) मुझे 
हरिके दशॉनका रस पिछा ( उनका दर्शन कराके आनन्दित कर ) | मैं 
( तो ) अब उस द्यामसुन्दर-सखम्पके प्रेममें रंग गयी ( निमम्न छो गयी ) 
हैं, लोग कितने ( द्वी ) दृष्ट क्यों न हो । कामदेवकों मी मोहित करनेवाल्ड 
य्यामसुन्दरका टी रूप और रग ही € मुझे ) अच्छा लगता दे । ( अतः ) 
स्वामीके प्रेमके लियि मले मेरा मस्तक रहे या चला जाय ( उनके प्रेममें 
मुझे जीवनकी चिन्ता नहीं ) । 
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[ ५० ] 

( माई सी ) गोविद सो प्रीति करत तबहि क्‍यों न दृटकी | 
यह तो अब बात फेलि, भई बीज बट की ॥ १॥ 
घर घर नित यहे घेर, वानी घट घट की। 
में तो यह सब सद्दी, लोक लाज पटकी ॥२॥ 
मद के दृस्ती समान फिरति प्रेम लूटकी | 
खेलत में चुकि जाति, होति कछा नट की ॥३॥ 
जल रजु मिलि गॉठि परी रसना हरि रट की | 
छोरे तेँ नाहि छुठति, केक वार झटकी ॥ ४॥ 
मे क्‍योंहँ न मिटद॒ति, 'छाप परी टटकी। 
सूरदास प्रभु की छबि हदें मॉस अठकी ॥ ५॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है---( सखी ! ) (जब मैं ) 
गोविन्दसे प्रीति करने लगी, तमी ( तूने ) मुझे क्‍यों नहीं मना किया ? यहद्द 
बात तो अब बीजसे बढकर वटवृक्षके समान ( सुदढ ) हो गयी है । घर-घर 
नित्य यद्दी आलोचना ( निन्‍्दा ) होती है; प्रत्येक व्यक्ति यही बात कहता 
है, ( किंतु ) मैने तो यह सब छोककी लज्जाको दूर बह्ाकर सह्दा है । ( में ) 
मतवाले गजराजके समान प्रेममें घूमती हूँ, ( यदि ) खेलमे चूक जाय 
तो मतवाली हुई नटकी कला ही क्‍या । ( जैसे ) रस्सीमें पड़ी गाँठ 
जलसे भींगकर और दृढ हो जाती है; उसी प्रकार ,मेरी जीमको हरि-नाम 
रटनेका दृढ अम्यास पड गया है। अनेकों बार झटका दिया, (इसकी बान 
छुड़ानेकी चेश्ठ की) किंतु ( वह नाम-रठ्की गॉठ ) खोलनेसे खुलती नहीं। 
स्वामीकी शोभा छृदयमें आकर अटक गयी है; और( उसकी ऐसी ) ताजी 
( गहरी ) छाप पड़ी है कि मिटानेसे किसी प्रकार मिटती द्वी नहीं । 


राग आसावरी 
[५१ ] 
में अपनों मन हरि सा जोरबयों। 
हरि सो जोरि खबनि सौ तोरश्यों ॥ १ ॥ 


अं 
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नाच कछत्यौ तव घूँघट छोर-ोों। 

लोक लाज सब फटकि पछोरनं ॥ २॥ 
आगे पाले नीके ह्ेर्यों । 

माँझ.. वाद मठका सिर फोरव्यों ॥३॥ 
कटद्दि कद्दि कासोी करति निहोरन्ओं । 

कहा भयौ. काह सुख मोरतदौ ॥४॥ 
खरदास प्रभु सों चित जोरबयो। 

लोक वेद तिल्ञका ज्यों तोरबोी॥ ५॥ 


सरदासजीके गब्दोमें एक गोपी कद्द रद्दी है--( सखी | ) मैने अपना 


मन श्रीदरिमें फैंसाया है और उन दहरिसे प्रेम करके ( और) सबसे प्रीति 
तोड दी है। ( जब ) नाचनेका साज सजा लिया; तब घूँघण खोल दिया 
( अर्थात्‌ व्यामसे प्रेम करनेकी ठान छी; तब छज्जा केसी ) और छोककी 

छज्जाको तों अछग करके ( उसी तरद्द ) फेंक दिया; जैसे अनाजकी भूसी 
सूपसे फटककर इहवार्मे उड़ा दी जाती है । आगे-पीछे मत्ती प्रकार देख लिया 
( परिणामकों खूब सोच-उमझ लिया )) इसीसे बीच रास्तेमे सिरक्की मठ्की 
फोड़ दी ( मायाका मार फेंक दिया )। अब तू बार-बार किससे अनुरोध 
करती है; किसीने मुख फेर लिया (मेरी उपेक्षा कर दी ) तो हो क्‍या गया। 
( मेने तो) खामी (श्रीकृष्ण) मे चित्त रगाकर लोक तथा वेदका (मर्यादा-) 
बन्‍्चन तिनक्रेके समान तोड़ डाला है । 


[ ७५२ ] 

मेसे माई समाधों सो मन मान्‍्यों। 

नीके ऋरि चित ऋमर सेन सो घालि एुकटॉ सान्‍यों ॥ १ ॥ 
लोक लाज्ञ उपद्दास न मान्यों, न्योति मआपनेहिं आन्यी । 

बा पं गा पु न्‍्े 
या गोविद्ंद के कारत चेर सवन सी ठान्यों ॥ २॥ 
० >> [ पु डे 

अब क्यों जात निवरि सखी री, मिल्यों पक पे पान्यी । 
खरदासख प्रभु मेरे जीवन पद्लों दी पहिचान्यों ॥ ३ ॥ 


अजुराग-पदावटी ४२ 


सूरदासजीके शब्दों्मे कोई गोपी कह रही है--सखी ! मेरा मन 
श्यामसुन्दरमें अनुरक्त हो गया है? उन कमललछोचनके साथ चित्तकों मी 
प्रकार जोडकर मैंने सर्वथा एकाकार कर दिया हैं । छोककी लज्जा और हँसीकी 
मैंने परवा नहीं की, (क्योंकि) इन्हे तो € मैंने ) खयं ( स्वेच्छासे ) 
निमन्त्रण देकर बुलायी है (ये प्राप्त हों) ऐसा कार्य जान-बूझकर किया है ) 
ओर इन श्रीगोविन्द (,रूप ) चन्द्रमाके लिये ( मैंने ) सबसे शज्भुता कर 
ली । अरी सली ! भला, अब (उनसे चित्त ) कैसे प्थक किया जा सकता 
है; (जो) दूधर्मे पानीकी मॉति मिल गया है। यद्यपि यह मेरी उनसे पहली 
ही पहचान है? फिर भी स्वामी ( श्रीकृष्ण ) ही मेरे जीवन हैं । 


[ ५३ ] 


नंदलाल सी मेरी मन मान्यो, कहा करेगो कोय । 
में ती चरन कमल लप्टानी जो भावे स्रों होय ॥ १॥ 
ग्रह पति मात पिता मोहि त्रासत, हँखत वटाऊ छोग । 
अब तो जिय ऐसी वनि आई» बिधनों रच्यों सजोग ॥ २ ॥ 
जो मेरों यह लोक जायगों, ओ परकोक नखाइ | 
नंदनंदन को तोठ न छॉड़ो, मित्५ूँ निखान वजाइ ॥ ३ ॥ 
यह तन धरि बहुयों नहिं पेये बकुभ देष मुरारि। 
सूरदास स्वामी के ऊपर सरबस डारों वारि॥४॥ 


सूरदासजीके शव्दोंमें एक गोपी कह रही है--( सखी ! ) मेरा मन 
श्रीनन्दलालमें अनुरक्त हो गया है; (अब मेरा) कोई क्या कर लेगा। मैं 
तो उनके चरणकमर्लेमि लिपट गयी हूँ; (अब ) जो विधाताको अच्छा लगे; 
वह हो | घरमें पति ओर मॉ-बाप मुझे डॉटते हैं, यहाँतक कि रास्ते चलते 
लोग भी मेरी हँसी उड़ाते हैं" ( किंतु ) अब तो मनमें यही ठान लिया है 
( क्या करूँ ) अक्षाने ही यह संयोग रच दिया है। चाहे मेरा यद्द लोक 
विगड़ जाय और परलोक मी नष्ट हो जाय) फिर भी मैं नन्‍्दकुमारको 


डरे अन्नुराग-पदावली 


छोड़ूंगी नहीं, उनसे निशान बजाकर ( डकेकी चोट ) मिल्‍ूँगी | इस 
शरीरसे प्रियतमरूपमें श्रीकृष्ण तो फिर मिलनेसे रहे। में स्वामीके 
ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर दूँगी । 


राग खारग 


[ ५४ ] 
करन दें छोगन कौ उपहास । 
ऋ रे 

मन क्रम वचन नंदनंदल को नेक न छाड़ी पास ॥ १ ॥ 
या त्ज् के सब छोग चिकनियां, मेरे भाएं घास । 

अब तो यहै बसी री माई, नहिं मानों गुरू त्रास॥ २॥ 

पु ८ / कौ 

केसे रहो परे री सजनी, एक गॉव को वास । 
स्थाम मिलन की प्रीति खखी री, जानत खरजदासत ॥ ३ ॥ 


( कोई गोपी कह रही हे---सखी ! ) लोगोंकों हँसी करने दे) में तो 
श्रीनन्दनन्दनका सामीप्य मन) वचन और कर्मसे तनिक भी नहीं 
छोड़ेंगी | इस बजके सभी छेल-छबीले ( बनावटी शौकीन ) लोग मेरे 
लिये तिनकेके समान ( तुच्छ ) हैं, अब तो यही ( मोहनके प्रेमकी ) 
बात (मनर्मे ) बस गयी है । सखी। ( अब इस विषय्में में ) गुरुज्नोंका भय 
नहीं मार्नूगी | अरी सखी ! जब एक गाँव ( ध्यामके साथ ) निवास ठद्दरा: 
तब ( उनसे बिना मिले ) कैसे रहा जा सकता है १ सखी ! व्यामसुन्दरके 
मिलनेका प्रेम ( प्रबल इच्छा ) सूरदास ( ही ) जानता है । 

राग रामकलछी 


[५५ ] 
कि चेक, हे... डे पा डे 
एक गाउड़ें को वास चीरज केले के धर घरों । 
लोचन म'छुप अटक नहिं मानत, जद्यपि जतन करो ॥ १ ॥ 
थे इंहि मग नित पति खाचत है) हो उथि लो निकरों । 
पुलुकिन रोस रोम गडढ़गरढ खुर, आनेंद उर्मेंग भरो॥ २ ॥ 
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पल अंतर चलि ज्ञात कलूप भर, विरद्ाया अनल जरो । 
सर सकुच कुल कानि क॒द्दों रग्रि, आरज पथे डरे ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोमि एक गोपी कह रही है--( सखी ! ) ( श्यामके 
साथ ) एक ही गाँवर्मे निवास है; फिर (में उनसे बिना मिले) केसे धैर्य घारण 
करूँ १ यद्यपि में ( बहुत ) प्रयत्न करती हूँ) फिर भी ये मेरे नेत्ररूपी भोरे 
कोई रुकावट मानते ही नहीं । वे नित्यप्रति ( प्रतिदिन ) इसी रास्तेसे 
आते हैँ और में दद्दी लेकर ( बेचने भी इसी राहसे ) निकलती हैँ। 
( उस समय ) मेरा प्रत्येक रोम ( उन्हें देखकर ) पुलकित और खर 
गद्गद हो जाता है तथा आनन्दकी उमंगसे (मैं ) भर जाती हूँ । 
( यदि उनसे मिलनेमें ) एक पलका ( मी ) अन्तर पड़ जाता है तो 
वह एक महाकल्पके समान जान पड़ता है। जिससे में वियोगकी 
अग्निर्मे जलने लगती हूँ | ( फिर कहिये ) कुलकी मर्यादाके सकोच 
और आर्य-पथ ( श्रेष्ठ शास्त्रीय नियर्मों ) के भयसे ( में ) कहाँतक 
ढरा करूँ १ 
राग धनाश्री 
[ ५६ ] 

दरि देखे विज्लु कल न परे। 

जा दिन तें वे दृष्टि परे हैं, क्‍योंहँ चित उन ते न ठरे ॥ १॥ 
नव कुमार मनमोहन ललना प्रान जिवन धन क्यों विसरे | 

खूर गुपाल सनेह न छाँड़े, देह सुरति सखि कौन करे ॥ २॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--( सखी | ) 
भ्रीदरिको देखे बिना चेन नहीं पढ़ता, जिस दिनसे वे दौखे हैं, ( तबसे ) 
किती प्रकार चित्त उनसे हटता ही नहीं | भला, गोपियेकि प्राणखरूप) 
जीवन-घन) नवीन कुमार मनमोहन केसे भूछ सकते हैं | सखी | ( उन ) 
गोपालका प्रेम छोड़ता नहीं ( अपनेर्म निमग्न रखता है ) फिर शरीरका 
स्मरण कौन करे ै। 


श्ण अजुराग-पदाचली 


राग रामकली 


[ ५७ | 
मेरो मद हरि छितवनि अरुझानों । 
फेरत कमल द्वार द्वे निकले, करत सिंगार भ्ुलानो ॥ १॥ 
अरून अचर, दसननि दुति राजति, मो तन मुरि मुखुकानों । 
डउदधि खुता खुत पाँति कमल मैं, वंदन भुरके मानों ॥ २॥ 
इछ्धि रस मगन रदति निसति वासर, द्वार जीत नहिं जानो । 
खुरदास चित भंग दोत क्यों, जो जेदि रूप समानों ॥ ३ ॥ 


( एक गोपी कह रही है--सखी ! ) मेरा मन दरिकी चितवन 
( देखनेकी भंगी ) में उलझ गया है। ( वे ) कमल घुमाते हुए मेरे दवारसे 
होकर निकले; ( मैं ) »ज्ञार कर रही थीं; सो श्यज्ञार मुझे भूछ गया। 
( उनके ) लछाल-छाल ओठोंपर दोर्तोकी कान्ति शोभा दे रही थी। 
वे मेरी ओर मुड़कर मुस्करा उठे। ( वह मुस्कराना मुझे ऐसा छगा ) 
मानो कमसलमें सिन्दूर छिड़ककर मोतियोकी पक्ति ( छड़ी ) रखी 
हो। ( बस में तमीसे ) इसी आनन्दर्म रात-दिन मग्न रहती हूँ 
( इसमें मेरी ) पराजय है या विजय--यह नहीं जानती | यूरदासजी कद्दते 
हैं कि जो जिस रूपमें निमग्न हो गया है; उसका वहसि चित्त-भन्न ( प्रेम- 
पार्यक्य ) क्से हो सकता है | 
[५८ ] 
हो खेंग खॉँवरे के जेहों । 
होनी होइ होइ सो अचहीं, 
जरस अपजस काहेँ न डरेद्दो ॥ १ ॥ 
कहा रिसाइ करें कोड मेरो, 
कछु जो कहे प्रान तेट्दि देहों । 
हेलो तस्यागि राखिदी चह ब्रत: 
हरि रति बीज्ञ वहुरि कच बचेद्ों ॥२॥ 
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का यह खूर अचिर अबनी तनु; 
तज्ञि अकास पिय भवन समैहों । 
का यह ब्रज वापी क्रीड़ा जरू, 
भजि नेंदनंद सबे खुख छेद्टों ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमे कोई गोपी कह रही है--(सखी ! ) में (तो) 
श्यामसुन्दरके साथ जाऊँगी, जो कुछ होनेवाल्य हो वह अभी हो ले) ( मैं ) 
यश-अपयश--किसीसे नहीं डरूँगी । कोई रुष्ट होकर मेरा क्‍या कर 
छेगा ! और ( यदि ) कोई ( मुझसे इस सम्बन्ध ) कुछ कहेगा तो में 
उसे ( अपने ) प्राण दे दूँगी। शरीर त्यागकर भी व्तका पालन करूँगी। 
भल) श्रीक्ृष्ण-प्रेमका बीज फिर ( जीवनरमें ) कब बोऊेँंगी ! यह थोड़ी 
देर रहनेवाली ( नाशवान्‌ ) पृथ्वी क्या मद्दत्व रखती है; ( में तो ) शरीर 
त्यागकर प्रितवमके घाम ( नन्‍्दालय ) के आकाशर्में समा जाऊँगी। बावड़ीके 
( सल्प ) जलमे क्रीड़ा करनेके समान यह त्रज ( ससारका सुख ) किस 
( गणना ) में है। में ( तो ) भ्रीनन्दनन्दनसे प्रेम करके समस्त सुख 
( पूर्ण आनन्द ) प्राप्त करूँगी | 
राग धनाश्री 
[ ५९ | 
ते मेरं हित कद्दति सही। 
यह मोकों खुधि भली .दिवाई, 
तन्नु बिसरें में बहुत वही ॥ १॥ 
जब तें दान लियो हरि हम सां, 
हँसि हेंसि के कछू वात कही। 
काकों घर,  काके पितु माता, 
काके तन की झुरति रही॥२॥ 
अब समझति कहछु तेरी वानी, 
आई दों ले दहद्दीी महद्दी। 
सुनी खर प्रात) ते आई, 
यद कहि कहि जिय लाज गद्दी ॥३ ॥ 


6 


४७ अलन्ुराग-पदावली 


( एक गोपी कद रही दै--ससती ! ) यह ठीक है कि तुम मेरे 
भकेके लिये कदती हो) यद्द ( ठुमने ) मुझे अच्छा स्मरण दिलाया 
शरीरका स्मरण भूलकर मैं बहुत भटकी । जबसे इ्यामसुन्दरने मुझसे 
दघधिका दान लिया और हँस-हँसकर कुछ बातें कीं) तबसे किसका घरः 
किसके पिता-माता और किसे अपने गरीरका स्मरण रद्दा ? अब तुम्हारी 
बात कुछ समझ रही हैँ कि ( में >) दद्दी और मही ( मद्दा ) लेकर 
( बेचने ) आयी हूुूँ। रुउ॒ढासनी कहते हैं कि वह गोपी वार-वबार यद्द 
कहकर कि (€ ध्सुनों) मैं ) सब्रेरेकी आयी हुई हूँ? ( अपने ) चित्त 
लज्ित हो गयी | 


[६० ] 

सुन री सखत्री, वात एक मेरी। 
तोसों घरों दुराइ, कहाँ केदि, 

तू जनि खब चित की मेरी ॥ १॥ 
मैं गोरस के जाति अकेली, 

काल्टि कान्ह चद्दियाँ गहि मेरी। 
हार सहित अमेंचरा गहि गाढ़ें; 

हक कर गही मठु॒किया मेरी ॥ २॥ 
तब में क्षछ्मौँ खीझि हरि छाड़ो, 

टूटेगी.. मोतिन रूर मेरी । 
सर स्थाम ऐसे मोहि रिश्यौ, 

कद्दा कहति तू मोखों मेरी ॥ ३ ॥ 


सरदासजीके शब्दोर्मे कोर्ट गोपी कह रही है---सखी ! मेरी एक वात 
सुन । यदि तुझसे यह छिपाकर रखें तो ( फिर ) कढ़ें किसमे, तू मेरे मनकी 
सारी बात जानती है। में कल गोरस लेकर अकेली जा रही थी कि 
कन्दैयाने ( अचानक य्ाकर ) मेरी बॉह् पकड ली (उन्होंने एक द्वायसे ) 
दारके साथ मेरा अश्वल दृददतासे पकड़ा और एक हाथसे मेरी मठकी 


अनुराग-पदावली ४८ 


पकड़ी । तब मेंने खीझकर कहा--शस्यामसुन्दर ! छोड़ दो) मेरी मोतियोंकी 
लड़ी ( माछा ) टूट जायगी (? श्यामस॒न्दरने मुझे इस प्रकार मोहित 
कर लियाः ( अब ) तू मुझसे मेरी ( दशा ) क्या कहती है। 


राग रामकली 


[६१ ] 

यह कहि मोन खाध्यो ग्वारि। 

स्याम रस घट पूरि उछछत, बहुरि घरथो सम्दारि ॥ १॥ 
वैसेहीं ढेंग. वहुरि आई देह-द्सा बिसारि । 

छेहु री फोउ नंदनंदन, कहे पुकारि पुकारि॥ २॥ 
खली सों तब कह्दति तू शी; को कहाँ की नारि। 

नंद के श॒द्द जादँँ कित हे, जहां हैं बनवारि॥ हे ॥ 
देखि वार्कों चकित भई सखि, बिकलछ भ्रम गई मारि। 

खर स्थामें कहि खुनाऊँ गए खिर का डारि॥४॥ 

( यूरदासजीके शब्दोंमिें ) ये ( ऊपरके पदर्म कही गयी ) बातें कहकर 

गोपीने मौन घारण कर लिया (वह छुप हो रही ) । श्यामसुन्दरका प्रेम 
( जो ) द्दयरूपी घटमें पूर्ण होकर छछक पड़ा था ( झखसे प्रकट हो 
रहा था » उसे उसने एक बार (तो) सम्हालकर ( चेश्टपूवक ) रोका 
फिर शरीरकी दशा भूलकर (वह ) वैसे ही ( पहिलेके समान ) ढंगपर 
आ गयी और पुकार-पुकारकर कहने छगी--“कोई नन्दनन्दन छो ! 
नन्‍्दनन्दन छो !? उस सखीसे (जो उपदेश दे रही थी, अपरिचितकी 
भाँति ) तव कहने छूगी--“अरी ! तू कौन है १ कहाँ ( किस आम 2 
की स्त्री है! जहाँ भीवनमाली हैं, उस नन्‍्दमवनकों मैं किघर होकर 
जाऊँ ?” उसको देखकर सखी चकित हो गयी (ओर सोचने लगी ) कि 
ध्यह श्रमसे अमिभूत होकर व्याकुछ हो गयी है; श्यामसुन्दरको (जाकर इसकी 
दशा ) कह सुनाऊँ, (न जाने ) इसपर क्‍या जावू डाल गये |? 


४९... अजुराग-पदावली 


राग नट 


[ ६२ | 
सखी वह गई हरि पें घाइ। 
तुरतहीं हरि मिले ताकों, प्रभण कही झुनाइ ॥ २१ ॥ 
नारि इक अति परम झुंदरि, बरनि कायें जाइ । 
पानि ते सिर चर मठकी, नंद ग्रह भरमाइ ॥ २॥ 
लेहु लेहु गुपाल् कोऊ, दह्यौ गई भुलाइ। 
खूर प्रभु कहूँ मिले ताकों, कदति करि चतुराइ ॥ ३ ॥ 
सूरदासजी कहते हैं--वह सखी दौड़ी हुईं श्रीहरिके पास गयी | 
धइयामसुन्दर उसे तुरत मिल गये; उन्हे सुनाकर वह प्रत्यक्ष बोली--- 
८एक परम सुन्दर स्त्री है; उसका ( उसके रूपका ) वर्णन किससे हो 
सकता है | वह हाथसे मस्तकपर मटकी पकड़े नन्‍्दमवनके आसपास ही 
घूम रही है | दहीका नाम भूलकर ( वह ) 'कोई गोपाल छो |! गोपाल 
लो !! कहती है। सखामी (श्रीकृष्ण ) कहीं उसे मिल सकते हैं १? यह 
बात चत॒रतापूर्वक ( उनसे ) कहने लगी । 
राग बिछावल 


[ ६३ ] 

सिर मटकीः मुख मोन गही। 
श्रमि श्रमि विवसल भई नव ग्वारिन, 

नवरू फकान्ह के रस उमदी ॥ १॥ 
तन की खुधि आवति जब मनदीं, 

तबद्दि कद्दति कोड छेह दही । 
द्वारं आइ नंद के बोलति, 

कान्द्र लेहु किन्द सरस मद्दी ॥ २॥ 
इत डत फिरि आचवति याह्दयी मगः 

महरि तहों रूूगि छार रही। 
अ० प० ४-- 


अच्भुराग-पदावली ४८ 


पकड़ी । वब मैंने खीझकर कह्टा--थ्थ्यामसुन्दर ! छोड़ दो) मेरी मोतियोंकी 
लड़ी ( माछा ) हट जायगी ।? इ्यामसुन्दरने मुझे इस प्रकार मोहित 
कर लिया; ( अब ) तू मुझसे मेरी ( दशा ) क्या कहती है। 


राग रामकली 


[६१ ] 

यह कहि मोन खाध्यो ग्वारि। 

स्याम रस घट पूरि उछलत, बहुरि घरथो सम्हारि ॥ १॥ 
चेसेहीं ढेंग बहुरि आई देह-द्सा बिसारि । 

लेहु सी कोड नंदनंदन, कहे पुकारि पुकारि॥ २॥ 
खली सों तब फद्दति तू री, को कहाँ की नारि। 

नंद के ग॒द्द जाड़ें कित हें, जहाँ हैं. बनवारि॥ ३ ॥ 
देखि वा्कों चकित भई सखि, बिकल अ्रम गई मारि। 

खर स्थामे कहि खुनाऊँ गए सिर का डारि॥ ४॥ 

( सूरदासजीके शब्दोमें ) ये ( ऊपरके पदर्मे कटी गयी ) बातेंकहकर 

गोपीने मौन घारण कर लिया (वह चुप हो रही ) । ध्यामसुन्दरका प्रेम 
( जो ) द्ददयरूपी घटमें पूर्ण होकर छछक पड़ा था € मुखसे प्रकट हो 
रहा था 9» उसे उसने एक बार (तो ) सम्हालकर ( चेष्टापूवक ) रोका; 
फिर शरीरकी दशा भूलकर (वह ) वैसे ही ( पहिलेके समान ) ढंगपर 
आ गयी और पुकार-पुकारकर कहने छगी--#कोई नन्दनन्दन लो ! 
ननन्‍्दनन्दन लो !? उस सखीसे (जो उपदेश दे रही थी; अपरिचितकी 
भाँति ) तव कहने छगी--“अरी ! तू कौन है १ कहाँ ( किस ग्राम ) 
की स्त्री है ! जहाँ श्रीवनमाली हैं; उस ननन्‍्दमवनकों में किघर होकर 
जाऊँ ! उसको देखकर सखी चकित हो गयी ( और सोचने छगी ) कि 
“यह म्रमसे अमिभूत होकर व्याकुल हो गयी है; श्यामसुन्दरकी (जाकर इसकी 
दशा ) कह सुनाऊँ, (न जाने ) इसपर क्या जादू डाल गये ।? 


8९. अनुरास-पदावल्ली 


राग नट 
[६२ |] 


सख्नी वह गई हरि पें घाइ। 

तुस्त्ी हरि मिले ताकों, प्रभदण कही छुनाइ ॥ १॥ 

नारि इक अति परम झुंदरि, वरनि कार्य जाइ। 

पानि तें सिर घर मटकी, नंद ग्रह भरमाइ ॥ २ ॥ 

लेहु लेहु ग्रुपाल् कोऊ, दह्यो गई भुलाइ। 

खूर प्रभु कहेँ मिले ताकों, कदति करि चतुराइ ॥ ३ ॥ 

सरदासजी कहते हैं--वह सखी दौड़ी हुई श्रीदरिके पास गयी। 
इयामसुन्दर उसे तुरत मिल गये; उन्हें सुनाकर वह प्रत्यक्ष बोली--- 
८४एक परस सुन्दर स्री है; उसका ( उसके रूपका ) वर्णन किससे हो 
सकता है । वह हाथसे मस्तकपर मटकी पकड़े नन्‍्दमवनके आसपास ही 
घूम रही है | दह्दीका नाम भूलकर ( वह ) “कोई गोपाल छो | गोपाल 
लो !? कहती है। स्वामी (श्रीकृष्ण ) कहीं उसे मिल सकते हैं !? यदद 
बात च्॒रतापूर्वक ( उनसे ) कहने लगी । 
राग बिकावलू 


[ ६३ ] 

सिर मटकी) मुख मौन गही। 
भ्रमि भश्रमि विवस भई नव ग्वारिन, 

नवरू कान्ह के रस उमरही ॥ १॥ 
तन की झुधि आवति जब मनदों, 

५( तबद्दि कद्दति कोड लेड्ड दद्दी । 

दवाएं आइ नंद के. बोलति+ 

कान्द्द लेहु किन्द सरस मही ॥२॥ 
इत उत फिरि आवति याही मगः 

महरि तहां लगगि द्वार रहदी। 
अ० प० ४--- 


अंनुराग-पदावली ५० 


और चुलावति ताहि न हेरति, 
बोलति आनि नंद दरहीं ॥ ३ ॥ 
अंग अंग जछुमति तेहि चरची, 
कहा करति यह ग्वारि वही। 
सुनो सर यह ग्वारि दिवानी, 
कब की याहीं ढंग रही॥ ७ ॥। 
( गोपीने ) मस्तकपर मठुकी रखे ( गोरस बेचने जाते ) हुए (मी ) 
मुखसे चुप्पी साथ ली है। वह युवती गोपी नित्य नूतन कन्हैयाके प्रेममें 
उमगी हुई (घर घर ) घूमती-घूमती ब्याकुछ (हो तन्‍्मय ) हो गयी | 
जब उसके मनर्भमे अपने शरीरका स्मरण हो आता है; तभी वह्द कहती 
है--“कोई दद्दी लो!? और ननन्‍्दरायके द्वारपर आकर पुकारती है-- 
प्कन्हैया ! अत्यन्त सरस मद्ठा है लेते क्‍यों नहीं ?? इधर-उधर घूम- 
फिरकर उसी मार्गते लौट आती है; जहाँ श्रीवजरानी ( यशोदाजी ) द्वारसे 
लगी खड़ी थीं। ( जब ) कोई दूसरी स्त्री ( उसे ) बुलाती (पुकारती ) है 
तो उसकी ओर देखती ( भी ) नहीं, नन्‍्दभव्नके द्वारपर ही आकर 
पुकारती है । यशोदाजीने उसके अन्भ-प्रत्यड्से ( प्रेमका ) अनुमान करके 
कद्दा---“अरी गोपी ! यह बहकी बातें क्या करती है !?सूरदासजी कहते हैं--- 
धछुनों ! यह पगछी गोपी कमीसे यद्दी ढंग अपनाये हुए है |? 
राग रामकली 
[ ६४ | 
कब की मह्मो लिए सिर डोले। 
झूँठई इत उत्त फिरि आवत, इद्दों आय यद्द बोले ॥ १॥ 
मुँह लो भरी मथनियों तेरी, तोद्दि रटत भट्ट साँझ। 
जानति हों गोरस को लेवा, याही वबाखरि माँझ ॥ २ ॥। 
इत तो आय बात खुनि मेरी, कहँ विरूग जिन माने | 
तेरे घर में तुही सयानी, ओर वेचि नहिं जाने॥ ३ ॥ 
अ्रमतहि भ्रमत भरमि गइ ग्वारिनि, विकल भई वेहाल । 
ख्रदास प्रभु अंतरजामी आइ मिले गोपाल ॥ ४॥ 


हि अनुराग-पदावली 


सूरदासजीके दब्दोंमें एक गोपी कद रद्दी है---( सखी !) तू कबसे सर- 
बर मद्दा लिये घूम रही है ! झठ-मूठ द्वी इधर-उघर घूम आती है और फिर यर्दी 
आकर पुकारती है । तेरी मटकी ( तो ) मुखतक भरी है और ते पुकारते- 
पुकारते सध्या हो गयी ! ( मैं ) समझ गयी हैँ कि तेरे गोरसका लेनेवाला 
€ ग्राहक ) इसी भवन रइता है १ यहाँ आ) मेरी बात तो सुन) ( मेरे ) 
कहनेका बुरा मत मानना । (क्या) तेरे घरमें केवल तू ही चतुर है; दूसरी 
कोई ( दह्दी )बेचना नहीं जानती । ( अतः ) घूमते घूमते ( उस ) गोपी 
( को ) भ्रममें पड़कर व्याकुछ एव खित्न हुई ( जानकर )|अन्तर्यामी ( हृदयको 
जाननेवाले ) खामी श्रीगोपाल ( शीघ्र ) आकर ( इसे ) मिल गये | 


[६५] 


भई मन माथों की अवबसेर | 

मोन घर मुख चितवति ठाढ़ी; ज्वाब न आचे फेर ॥ १॥ 
तब अकुलाइ चली उठि बन को, बोल खुनति न टेर । 
बिरह विवस चह/ँधथा भरमति है, स्पाम कद्दा कियो ओर ॥ २॥ 
आयो वेगि मिली नेंदनंदन, दान न करो निबेर। 

खूर स्याम अंकम भरि छीन्‍्ही, दूरि कियो दुख ढेर ॥ ३॥ 


( गोपीके ) मनमें माधवसे मिलनेकी उत्कण्ठा € उत्पन्न ) धो गयी 
है। ( वह ) मौन होकर (उपदेश देनेवालीका ) मुख देखती हुई खड़ी है । 
जब उससे बदलेमें (कोई ) उत्तर देते नहीं बना+ तब वह व्याकुल द्ो उठकर 
चनकी ओर चल पड़ी । जोरसे पुकारनेपर भी ( वह ) सुनती नहीं, वियोगसे 
व्याकुल द्वोकर चार्रो ओर मटकती ( और कद्दती ) है---“यामसुन्दर ! 
( तुमने ) क्‍या बखेड़ा छगा दिया १ नन्दनन्दन ! शीघ्र आकर मिलो और 
अपने दानका निवटारा कर लो न |? सर॒दासजी कद्दते दँं कि (यद्द सुनते ही ) 
अ्यामसुन्दरने ( आकर उसे ) अद्डमें मर लछिया और उसकी दुःख-राशिको 
दूर कर दिया। 


अजुराग-पदावली ५२ 


राग जेतश्री 
[ ६६ ] 
त्रज बसि काके बोल खटहों। 
तुम्द बिन स्थाम ओर नदि जानों, सकुुचि न तुम्हे कहीं ॥ १ ॥ 
कुछ की कानि कहा ले करिद्दों, तुम को कहों लह्दों । 
धिक माता, घिक पिता बिमुख तुब, भावी तहाँ वहां ॥ २ ॥ 
कोड कछु करें, कहे कछु कोऊ, दरष न सोक गहों । 
सर स्याम तुम्द कों बिन देखें तन मन जीव दहों ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दोमें एक गोपी कह रही है--( सखी ! ) व्रजमें 
निवास करके ( में ) किस किसके व्यज्ञा सहन करूँ। श्यामसुन्दर ! तुम्हे 
छोड़कर में और किसीको नहीं जानती, एवं सकोचके कारण तुमसे कुछ 
कहती नहीं | कुलकी मर्यादा लेकर मैं क्या करूँगी, ( उसे रखते हुए. ) फिर 
तुमको कहाँ पाऊँगी | उस माताको घिक्कार, उस पिताकों घिक्कार) जो तुमसे 
विमुख है; ( उनको ) जहाँ अच्छा लगे; उधर प्रवृत्त हों | कोई कुछ 
करे और कोई कुछ कहे! मैं ( उससे ) न हर्पित होती हूँ न दुःखित ॥ 
इयामसुन्दर | तुम्हें देखे बिना मेरे शरीर; मन एव प्राण जलने लगते हैं। 
[६७ | 
त्रजहि व्स आपुद्धि बिखरायो । 
प्रकृति पुरुष एके करि जानों, वातन भेद करायो॥ १ ॥ 
जल थल जहां रहों तुम्द विन नहिं, वेद उपनिषद्‌ गायौ। 
दे तन जीव एक हम दोऊ, खुख कारन उपजायों ॥ २॥ 
ब्रह्म रूप ठ्वितिया नहिं कोऊ, तव मन तिया जनायो। 
सूर स्याम मुख देखि अलूप हेंसि, आनेंद पुंज वढ़ायौ ॥ ३ ॥ 
यूर्दातनीके शब्दर्मि श्रीरीघिकाजी कहती ह--( दयामसुन्दर।! ) वजमें 
रहते हुए. ( मैने अपने ) स्वय ( अद्दता ) को भुला दिया है | (वास्तवर्मे तो » 
यों जानना ( समझना ) चादिये कि प्रकृति-पुरुष ( रूप हम-तुम ) दोनों 


श्े अनुराग-पदावली 


एक ही हैं. ( केवछ ) झब्दोंने ( प्रक्ृति-पुरुपरूप हमारा-त॒म्हारा ) भेद 
कराया है। ( मैं) जलमें अथवा स्थलपर--जहाँ मी रहेँ (वहाँ) आपके बिना 
नहीं ( रह सकती--यही ) वेद और उपनिषदोंने गाया है; ( क्योंकि ) 
इम-तुम दोनों दो देह और एक प्राण हैं, ( जो ) एक दूसरेको सुख देनेके 
लिये प्रकट हुए हैं | उस समय स््रीरूपिणी श्रीराघाके मनमें वह 
ज्ञान हो गया कि सब एकमात्र ब्रह्म ही है; (उनसे भिन्न ) दूसरा 
कोई नहीं है । (तब ) श्यामसुन्दरने ( यह सब सुनकर प्रियाके ) 
मुखकोी निरखते हुए. तनिक-सा हँसकर ( उनके ) आनन्दके समूहको और 
चढा दिया | 


राग रामकली 


[ ६८ ] 
सब लनागरि मन हरष भई। 

नेद् पुरातन जानि स्याम कौ अति आनंदमई ॥ १॥ 

अकृति पुरुष, नारी में वे पति, काहें भूलि गई। 
को माता, को पिता, वंघु को, यह तो भेट नई ॥ २॥ 

जनम जनम जुग जुगग यह लीला, प्यारी जानि छरई। 
खरदास प्रभु की यह महिमा, यातें बिबस भई ॥ ३॥ 
तब सुचतुरा ( श्रीराधा ) मनमे प्रसन्न हो गयीं। श्यामसुन्दरका 
€ अपने ऊपर ) सनातन ( शाश्वत ) प्रेम समझकर ( वे ) अत्यन्त आनन्दर्मे 
लीन छ्ो गयीं और सोचने लर्गी कि “मैं प्रकृति हूँ; वे पुरुष हैं, में क्री 
हूँ) वे मेरे (नित्य) पति ईं---यह वात मैं क्योंकिर भूछ गयी थी ९ ( मेरी ) 
माता कौन) पिता कौन और ( मेरे ) माई ( भी ) कौन १ यद्द तो ( केवछ 
इस आवतारकी इन छोगेसे ) नवीन भेंट ( जान-पदचान ) है। 
€ च्यामसुन्दरसे यद मिलन तो ) युग-युग और जन्म-जन्मकी लीला 


अनुराग-पदावली ण्छः 


है।” सूरदासजी कहते हैं--( इस प्रकार ) प्रियवमा भ्रीराघाने जान लिया 
कि यह मेरे खामीकी महिमा है। इसलिये (कुछ कहनेमें ) के 
विवश हो गयीं। 

हु राग सूही 


[ ६९ ] 
सुनो स्थाम ! मेरी बिनती। 
तुम दस्ता, तुम करता प्रभु जू, माठु पिता कौनें गिनती ॥ १ ॥ 
गय बर मेंटि चढ़ावत राखभ, प्रभुता मेटि करत हिनती । 
अब लो करी छोक मरजादा, मानो थोरेहि दिनती॥ २॥ 
वहुरि बहुरि त्रज जनम लेत, हो, यद्द लीला जानी किन ती । 
सर स्याम चरननि ते मोकों राखत रहे, कहा भिनती ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे श्रीराधा बोलीं--श्याभसुन्दर ! मेरी ( एक ) प्रार्थना 
सुनो [ठर्म्ही विश्वके प्रछयकर्ता एव निर्माता हो, खामी !( ठम्हारे सम्मुख ) 
माता-पिताकी क्या गणना है। (ये छोग तो ) श्रेष्ठ गजराजकों हटाकर 
गधेपर चढाते हैँ ( और इस प्रकार ) प्रभुत्व मिठाकर तुच्छता करते 
हैं ( अर्थात्‌ लौकिक सम्बन्धकों मद्दत्व देते हैं )। अबतक मैंने छोक- 
मर्यादाका पालन किया; ( किंतु ) मान लो कि यद्द थोड़े द्वी दिनेकि 
लिये थी । यद्द तुम्दारो लीला किसने समझी थी कि तुम बार-बार 
( प्रत्येक कल्पमें ) ब्रजर्म द्वी जन्म ( अवतार ) लेते हो। श्यामसुन्दर ! 
( उदासे तुम ) मुझे अपने चरणेर्मे रखते आये हो। ( अतः तुममे 
और मुझमें ) मिन्नता ( पार्थक््य ) कहां है १ 
राग धनाश्री 
[ ७० ] 
देह धंण को कारन लोई | 
लोक लाज इुल कानि न तजिये, जानें भत्गे कद सब कोई ॥ १ ॥ 


९१५ अनुराग-पदावली 


मात पिता के डर को माने, माने सजन कुट्ेंब सब सोई । 
तात मात मोह फो भावत, तन धरि के माया बस होई ॥ २॥ 
खुनि इषभालुखुता ! मेरी बानी, प्रीति पुरातन राखे गोई । 
सूर स्पाम नागरिद्दि सुनावत, में तुम्द एक नाधि हैं दोई ॥ हे ॥ 
( श्यामसुन्द्र बोले-श्रीराघे | ) हमल्ेगोने शरीर-धारण इसीलिये किया 
है ( अवतार इसीलिये लिया है ) कि लोकक़ी लजा तथा कुलकी मर्यादा न 
छोड़ी जाय, जिससे सब लछोग भल्ण कहें (बड़ाई करें)। जो माता-पिताका भय 
मानता है) उसें कुटुम्बके सब्र छोग सजन मानते हैं | पिता-माता मुझे भी 
प्रिय छगते हैं; शरीर धारण करनेपर माया ( सासारिक सम्बन्ध ) के 
वश दोना ( दी ) पढ़ता है । श्रीद्षष्भानुनन्दिनी ! मेरी बात सुनो) 
पुरातन ( मेरे प्रति अपने नित्य ) प्रेमको छिपाये रहो । सरदासजी 
कहते हैं कि श्यामसुन्दर नागरी औरराधाको कद रहे हैं--इहम और 
तुम ( वस्तुतः ) एक ही हैं, दो हैं द्वी नहीं । 


राग सारग 

[७१ ] 
अब केछें दूजे द्वाथ विकाड़ें । 
मन मधुकर फीन्द्री वा दिन ते चरन कमल निज ठाउें ॥ १ ॥ 
जो जानो औरे कोड करता, तऊ न मन पछताएें। 
जो जाको सोई स्रो जाने, नर अघ तारन नाडँ॥२॥ 
जी परतीति दोइ या जग की, परमिति छुटत डराडें। 
सूरदास भस्ु खिचु सरन ताज, नदी सरन कित जाडें ॥ ३॥ 

सूरदासजीके छब्दोर्मे औराघा कह रही हैं--( बयामसुन्दर | ) अब 


दूसरेके हाथ केसे विर्े ( दूसरेको ख्वामी केसे वनाऊँ) १ उसी दिनसे ( जबसे 
आपके दर्शन हुएए ) मेरे मनरूपी श्रमरने आपके चरणकमलर्मे अपना स्थान 


नल है 
अनितज >ंऔौि--०+>+०«> -- 


अनुराग-पदावली ण५छः 


है।” सूरदासजी कहते हैं---( इस प्रकार ) प्रियतमा भ्रीराघाने जान लिया 
कि यह मेरे सामीकी मद्दिमा है। इसलिये (कुछ कहनेमे ) वे 
विवश हो गयीं। 

राग सूद्दी 

[ ६९ | 
खुनो स्याम ! मेरी बिनती। 
तुम दरता, तुम करता प्रभ्जु जू, मातु पिता कौन गिनती ॥ १॥ 
गय बर मेटि चढ़ावत राखभ, प्रभुता मेटि करत हिनती । 
अब लो फरी लोक मरजादा, मानो थोरेद्दि दिनती॥ २ ॥ 
बडुरि बहुरि न्नज जनम लेत,हो, यद्द लीला जानी किन ती । 
खूर स्याम चरननि तें मोकों राखत रहे, कहा भिनती ॥ ३ ॥ 

सूरदासजीके शब्दोमें भीराधा बोलीं---श्यामसुन्दर | मेरी ( एक ) प्रार्थना 
सुनो | ठ॒म्हीं विश्वके प्रछयकर्ता एव निर्माता हो, स्वामी |( ठम्हारे सम्मुख )' 
माता-पिताकी क्‍या गणना है। (ये लोग तो ) श्रेष्ठ गजराजको हृटाकर 
गधेपर चढाते हैं ( और इस प्रकार ) ग्रभ्रुत्व मिटाकर तुच्छता करते 
हैं ( अर्थात्‌ लौकिक सम्बन्धकों मद्दतत्व देते हैं )। अबतक मैंने छोक- 
मर्यादाका पालन किया; ( किंतु ) मान छो कि यह थोड़े ही दिलनेके 
लिये थी । यह तुम्हारो लीला किसने समझी थी कि तुम वार-बार 
( प्रत्येक कल्पमें ) ब्रजमें दी जन्म ( अवतार ) लेते हो। श्यामसुन्दर ! 
( रुदारे तुम ) मुझे अपने चरणेमिं रखते आये हो; ( अतः तुममें 
और मुझमें ) मित्रता ( पार्थक्य ) कहाँ है ! 
राग धनाश्री 

[ ७० | 

देह धरे को कारन सोई । 


उन लाज़ न कानि न तजिये, जानें अली करे सब कोई ॥ १ ॥, 


९१५ अन्नुराग-पदावली 


मात पिता के डर को मानें, माने सजन कुट्ेंब सब सोई । 
तात मात मोह को भावत, तन धघरि के माया बस दोई ॥ २॥ 
सुनि वृषभालुखुता ! मेरी बानी, प्रीति पुरातन राखे गोई । 
सर स्याम नागरिद्दि खुनावत, में तुम्द एकनाहि हैं दोई ॥ हे ॥ 

( दयामसुन्दर बोले-श्रीराधे | ) हमलोगोने गरीर-धारण इसीलिये किया 
है ( अवतार इसीलिये लिया है ) कि छोकक़ी छजा तथा कुलकी मर्यादा न 
छोड़ी जाय, जिससे सब लोग भला कहें (बड़ाई करें)। जो माता-पिताका भय 
मानता है; उसे कुट्ठम्बके सब छोग सजन मानते हैं | पिता-माता मुझे भी 
प्रिय लगते हैं, शरीर घारण करनेपर माया ( सासारिक सम्प्न्ध ) के 
वश दोना ( दी ) पढ़ता है । श्रीवृषमानुनन्दिनी ! मेरी बात सुनो 
पुरातन ( मेरे प्रति अपने नित्य ) प्रेमको छियाये रहो । सरदासजी 
कहते हैं कि श्यामसुन्दर नागरी श्रीराधाकों कह रहे हैं--हम और 
तुम ( वस्त॒तः ) एक द्वी हैं; दो हैं द्वी नहीं । 

राग सारग 
[७१ ] 

अब फेखें दूजे द्वाथ विकाडें। 
मन मधुकर कीन्दी या दिन तें चरन कमल निज ठाउड़ें ॥ १ ॥ 
जो जानों ओऔरे कोड करता, तऊ न मन पछताउें। 
जो जाकी सोई सो जाने, नर अघ तारन नाडें ॥२॥ 
जी परतीति छोइ या जग्र की, परमिति छुटत डराडें। 
सूरदास भभ्ु लिघु सरन तर्ज, नदी सरन कित जाडें ॥ ३॥ 


यूरदासजीके शब्दोर्मे भीराधा कद रह्दी ई--( दयामसुन्दर ! ) अब 
दूसरेके हाथ केसे विकूँ ( दूसरेको स्वामी केसे बनाऊँ ) १ उसी दिनसे ( जबसे 
आपके दर्शन हुए ) मेरे मनरूपी श्रमरने आपके चरणकमलम अपना स्थान 
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बना लिया है। यदि मैं यह समझें कि सष्टिकर्ता कोई (आपके अतिरिक्त) ओर 
है; तो मी मनमें ( आपसे प्रेम करनेका ) पश्चात्ताप ( मैं ) नहीं करूँगी। 
नो जिसका ( आश्ित ) है; उसकी दशा तो वह्दी ( आश्रयदाता ) जानता 
है, फिर आपका तो नाम ही मनुष्योंको पार्पेसि मुक्त करनेवाला है ! 
यदि इस जगत्‌ ( जगत्‌के भोगेर्मे सुख ) का विश्वास हो तो इसकी 
सीमा ( सम्बन्धादि ) छूटनेका भय करूँ ( किंतु जगत्‌के खुखका तो 
मुझे विश्वास ही नहीं ) । खामी ! ( आपके समान ) समुद्रकी 
शरण छोड़कर अब नदी ( के समान अल्पशक्ति छोगों ) की शरण 
क्यों जाऊँ। 
राग गोरी 
| [७२ ] 
तुम्द देखे, में नाहि पत्यानी । 
में जानति मेरी गति सबहद्दी, 
यहै साँच अपने मन आनी॥ १॥ 
जो तुम्द अंग अंग अवछोक्यो, 
चन्‍्य घनन्‍्य मुख अस्तुति गानी। 
मैं तो एक अंग अवलोकति, 
दोऊक नेन गए भरि पानी ॥ २॥ 
कुंडल झलक कपोलन. आभा; 
ह मैं तो इतनेहि माँ विकानी। 
इकटठक  रद्दी नेन दोड डेंधे, है 
सर स्याम को नहिं पहिचानी ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके गब्दोमे श्रीराधा अन्य गोपियोंसे कह रही हैं-- तुमने (मोहन- 
को ) देखा है; ( यह ) मुझे विश्वास ही नहीं होता । मैंने तो अपने मन 
यही वात सच्ची मान छी और ( यही मैं ) समझती ( भी ) हूँ कि मेरे 
समान ही ( ठुम ) सबकी भी (वही ) दश्ला है। यदि सचमुच तुमने 


५७ अनु राग-पदावली 
उनके सभी अड्डों ( पूरे रूप ) को देखा है तो तुम धन्य दो, धन्य हो; 
( अपने ) मुखसे में तुम्हारी स्तुति गाती हूँ। मैंने तो जैसे ही उनका 
एक अज्ञ देखा, वैसे ही मेरे दोनों नेत्रोंमे जल भर आया ( अनुरागाश्र 
उमड़ पडे ) । उनके कुण्डल्ॉकी कान्ति जो कपोर्लोपर प्रतित्रिम्बित हो 
रही थी, बस) इतना ही देखकर में तो ब्रिक गयी ( उनकी दासी हो 
गयी )। मेरे दोनों नेत्र ( अश्रुरओसे ) झुंघ गये, ( फिर भी ) एकटक 
देखती ( द्वी ) रही) ( परतु ) इ्यामछुन्दरकों पहचान न सकी | 


राग नट 


[ ७३ | 
अंखियों जानि अजान भई । 
एक अंग अवरोकत धद॒रि को, और न कहेँ गई ॥ १ ॥ 
यों भ्ूली ज्यों चोर भरे घर) निधि नद्दि जाइ रई। 
फेरत पलछडटत भोर भयो, कछु लई न, छाँड़ि दई ॥ २॥ 
पद्दर्ें रति करि के आरति करि ताद्दी रोग रौँगई। 
खुर सु कत धदढठि दोष लगांचति, पछू पछ पीर नई ॥ ३ ॥ 


यूरदासजीके शब्दोमें भ्रीराधा कद्दती हैँ--( सखी !) मेरे नेत्र 
जान-बूझकर अनजान द्वो गये, ( वे ) श्रीहरिंका एक ही अड्ज देखते 
रहे; और कहीं ( दूसरे अद्भपर ) गये ही नहीं | ( में ) इस 
प्रकार भूली रही) जैसे चोर सम्पत्तिपूर्ण घरमें घुस जाय; कितु कोई 
सम्पत्ति उससे लीन जायः उलटते-पलटते सबेरा हो जाय? कुछ ले 
न सके) सब छोड़ दे | पहले तो अत्यन्त आकुल होकर मैंने ( द्यामसुन्दरसे ) 
प्रीति की और उनके अनुराणर्मे ही रैंग गयी | फिर अब हृठपूर्वक उन्हें क्यों 
दोष देती हो! ( यद्द अनुरागकी ) पीड़ा तो प्रत्येक पल नवीन होती 
( अधिकाधिक बढती ) दी है। 


अनुराग-पदावली ६० 


तुम्हें मोहि इतनौ.. अंतर है, 

घन्य घन्य ब्रज की तुम्ह वाल। 
सूरदास प्रभु की तुम्ह संगमिनि, 

तुम्हँ मिले ए द्रस  गुपाल ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दोमे श्रीराधा कहती हैं--( सखी ! ) छलाटर्मे (भाग्यमें) 

लिखे बिना कौन ( कोई फल ) पा सकता है |(यह्द माग्यकी ही बात है कि) 
किसीको तो घट्‌रस भोजन भी अच्छा नहीं छगता और कोई भोजनके 
लिये व्याकुल घूमता है । तुमने श्रीहरिके अज्ञकी मधुरिमा देखी और मैं ( यह 
भी ) नहीं देख सकी कि गोपाल कौन-से हैं ! जैसे कगाल थोड़ी-सी सम्पत्ति 
पा जाय तो उसीर्म वह परम सतुष्ट हो जाता है (वही दशा मेरी दे ) | 
तुममें और मुझमें इतना ही अन्तर है, त्रजकी नारियो ! ठुम भन्‍य हो, धन्य 
हो | तुम सब हमारे खामीकी सद्विनी हो गोपालका यह ( सर्वाज्ञ या 
सुन्दर ) दशन उुम्हें प्रात हुआ । 

राग घनाक्री 

[ ७७ | 
झुनि री सखी, बचन इक मो्सो । 
रोम रोम प्रति लोचन चाहतिः दे साबित हैं. तोसों ॥ १ ॥ 
मैं बिधना सो कहों कछू नदिं, नित प्रति निमि कौ कोसों । 
एऊ जो नीक॑ दोउ रहते, निरखत रहती छोंसों ॥ २॥ 
इक एक अेंग जग छवि धरती, में जो कद्दती तोखों। 
खूर फद्दा तू कद्दति अयानी, काम पर खझुनि ज्यों सो ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दर्में श्रीराधा कद रही हैं--«सखी ! एक बात मुझसे 
सुन | तेरे दो नेत्र पूर्ण ( बढ़े-बढ़े ) हैं, ( फिर भी वू ) प्रत्येक रोममें नेत्र 
चाहती है। मै तो ब्रह्मसे कुछ नहीं कहती प्रतिदिन ( पलकके सचारूक ) 
निमिको कोसती (मला-छुरा कहती ) हूँ। यदि ये ही दोनेन्र ठीक ढगसे रहते 
(अर्थात्‌ इनकी पलके न गिरती ) तो ( इनसे ही मोहनको ) उत्साइसे ( भरी ) 
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देखती रहती । मैं तुमसे ( तब ) कहती जब कि एक-एक अद्ज-पत्यज्ञकी 
शोभा हृदयर्मे धारण कर केती | तब सखी कहती है---अरी नासमझ) सुन 
तू कहती क्‍या है १ ( उनसे ) छृदयके द्वारा काम पड़ा है ( ऐसे- 
वेसे नहीं )। 
राग कान्द्टरो 
[ ७८ ] 
का फाह को दोष लगायें | 
निमि सों कहा कद्दति, का बिधि सखों, 


पु रद 
का नेनन पछिताब ॥ १ ॥ 
स्याम छितू केखे करि जानति, 
औरे निद्धर कहद्दाय । 


छिन मै ओर और ऑग सखोभा, 
जोएं देखि न॒ पार्वे ॥ २ ॥ 
जबहीं इकटक करि. अवलोकति, 
तबहीं वे झलकावें । 
खूर स्थाम के चरित रखे को, 
ह्दी वैर बढ़ावें ॥ ३ ॥ 


सूरदास जीके शब्दोर्मे श्रीराधा कद रही हैं--( सखी ! ) हम किसीको 
दोप क्यों दें । निमि और ब्रक्मासे क्या कद्टे और नेन्रोंके लिये ( भी 
हम ) क्यों पश्चात्ताप करें | श्यामसुन्दरकों स्नेही केसे समझें ?वे (वो 2) 
औरेंसे भी निष्ठुर कह्दे जाते हैं | एक क्षणमें द्वी उनके शरीरकी शोमा 
और-की और द्वो जाती है ( नित्य नवीन होती रहती है )) जिसे देखनेपर 
भी हम देख नहीं पाती । जमी इम एकटक होकर देखती हैं। तमी 
वे ( नवीन शोभा ) प्रकट कर देते हैं । इ्यामसुन्दरकी लील्शर्भोको 
कौन लक्षित कर सकता ( समझ सकता ) है ध्ये स्वयं दी शत्रुता 
बढाते हैं | 


पं 
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तुम्हें मोहि. इतनोौ अंतर है, 

चनन्‍्य घन्य ब्रज्ञ की तुम्ह वाल। 
सूरदास प्रभु की तुम्ह संगिनि, 

तुम्हें मिले ए द्रस  गुपार ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें श्रीराधा कहती हैं--( सखी ! ) ललाटमें (माग्यमें) 
लिखें बिना कौन ( कोई फल ) पा सकता है ।(यह माग्यकी ही बात है कि) 
किसीको तो घटरस भोजन भी अच्छा नहीं छगता और कोई भोजनके 
लिये व्याकुल घूमता है । तुमने श्रीहरिके अद्धकी मधुरिमा देखी और में ( यह 
भी ) नहीं देख सकी कि गोपाल कौन-से हैं ! जैसे कगाल थोड़ी-सी सम्पत्ति 
पा जाय तो उसीमें वह परम सतुष्ट हो जाता है (वही दशा मेरी दे ) | 
तुममें और मुझमें इतना ही अन्तर है, त्रजकी नारियो ! तुम धन्य हो, धन्य 
हो! तुम सब हमारे स्वामीकी सद्धिनी हो) गोपालका यह ( सर्वाज्ञ या 
सुन्दर ) दशन सुम्हें प्रात्त हुआ । 

राग जनाश्री 

[७७ ] 
छुनि री सखी, बचन इक मोर्सों । 
रोम रोम प्रति लोचन चाहतिः द्वे साबित हैं तोखों ॥ १ ॥ 
मैं बिधना सं कहों कछू नहिं, नित प्रति निमि को कोसों । 
पुऊ जौ नीके दोड रहते, निरखत रहती होंखो ॥ २॥ 
इक इक अंग आग छवि धरती, में जौ कद्दती तोखों। 
खूर कद्दा तू कद्दति अयानी; काम पर-*ौ खुनि ज्यों सो ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्में श्रीराधा कह रही हैं-- “सखी ! एक बात मुझसे 
सुन ! तेरे दो नेत्र पूर्ण ( बड़े-बड़े ) हैं; ( फिर मी तू ) प्रत्येक रोममें नेत्र 
चाहती है। में तो ब्रह्मासे कुछ नहीं कहती; प्रतिदिन ( पलकॉके संचालक ) 
निमिको कोसती (मल्य-बुरा कहती ) हूँ। यदि ये द्वी दोनेत्र ठीक ढगसे रहते 
(अर्थात्‌ इनकी पलके न गिरती ) तो ( इनसे ही मोहनको ) उत्साइसे ( मरी ) 
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देखती रहती । में ठमसे ( तब ) कहती जब कि एक-एक अड्जअत्यज्ञकी 
शोभा द्वदयमें घारण कर छेती | तब सखी कहती है--अरी नासमझ) सुनः 
तू कहती क्‍या है १ ( उनसे ) छृदयके द्वारा काम पड़ा है ( ऐसे- 
बैसे नहीं )। 
राग कान्द्दरो 
[ ७८ ] 
का फाह को दोष लगायें । हा 
निमि सरों कहा कद्दति, का विधि सं, 


ञ 
का नेतन पछिताव ॥ १ ४ 
स्पाम हितू केखें करि जानति, 
औरो निद्धर कहाये। 


छिन में और और सेंग खोभा; 
जोए देखि न्‌ पावे ॥ २ ॥ 
जवहीं इकटक . करि अवलोकति, 
तबहीं वे झलकावें । 
खूर स्थाम के चरित छरखे को, 
ह्दी बेर बढ़ायें ॥ ३ ॥ 


सूरदासनीके शब्दों श्रीराधा कह रही हैं---( सखी | ) इम किसीको 
दोष क्यों दें । निमि और बक्से क्‍या कहें और नेन्रोंके लिये ( भी 
हम ) क्यों पश्चात्ताप करें । स्यामसुन्दरको स्नेह्दी कैसे समझें श्वे (तो ) 
औरंसि भी निष्ठुर कहे जाते हैं | एक क्षणमें ही उनके शरीरकी शोभा 
और-की-ओऔर द्वो जाती है ( नित्य नवीन होती रहती है ), जिसे देखनेपर 
भी हम देख नहीं पाती | जमी इम एकटक होकर देखती हैं, त्मी 
वे ( नवीन शोभा ) प्रकट कर देते हैं । इ्यामसुन्दरकी छीलाओंको 
कौन लक्षित कर सकता ( समझ सकता ) है श ये खय॑ हद 
बढाते हैं। शनुता 
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राग नट 
[ ७९ | 
लरूहनी करम के पाछे । 
दियो अपनो रहे सोई, मिले नहिं वाँछें ॥ १ ॥ 
प्रगट ही हैं स्याम ठाढ़े, कौन अँग किहि रूप । 
लक्यो काहूँ, कह्दों मोसों, स्याम हैं ठग भूप ॥ २ ॥ 
प्रेम जाचक धनी हरि सा, नेन पुर का लेइ । 
अमृत सिंधु द्िलोर पुरन, कृपा दरस नदेइ ॥ ३ ॥ 
पाइये सोई सखी री, लिख्यो जोई भाल । 
खूर उत कछु कमी नाहीं, छबि समुद्‌ गोपाल ॥ ४ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें श्रीराधा कह रही हैं--( सखी ! ) फलका भोग 
तो कर्मके पीछे ( अपने प्रारब्धकर्मपर निर्मर ) है | जो अपना दिया 
६ किया ) हुआ है; वही प्रास होता है; अपने चाइनेसे कुछ नहीं मिलता | 
च्यामसुन्दर तो प्रत्यक्ष खड़े हैं; ( किंतु ) मुझे बताओ उनका कौन-सा 
अज्भ किसने किस प्रकारका पाया है १ ( वे ) श्याम तो ठगोंके राजा हैं | 
इन भीहरिरूपी धनीसे प्रेमका मिखारी भरा नेन्रोंके ( नन्हे ) पात्र्मे 
क्या ले | वे (तो ) हिलोरें लेते अम्रतपूर्ण सागर हैं; किंठ कृपा करके 
दर्शन ( ही भलो प्रकार ) नहीं देते | गोपाल तो सौन्दर्यके समुद्र हैं, 
वहाँ कुछ कमी नहीं है, ( किंठ ) सखी ! मिलता तो वही है; जो 
ललाटमें लिखा हुआ है। 
राग धरमाश्री 


[८० ] 
स्याम रूप देखन की साथ भरी माई। 
कितनो पचि हारि रही, देत नहिं दिखाई ॥ १ ॥ 
मन तो निरखत सु अंग में रही भुलाई। 
मो्सी पे भेद कहो, फेखें उदि पाई ॥ २ # 
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आपुन आग अंग विध्यो, मोकों बिसराई । 
बार बार कद्दत यहै, तू क्‍यों नहि आई ॥ ३ ॥ 
कचहेँ ले जात साथ, बॉदद गहि बुलाई। 
सर स्याम छवि अगाथ, निरखत भरमाई ॥ ४ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे श्रोराघा कह रही हैं--सखी | मैं दयामके रूपको 
देखनेकी लाल्सासे पूर्ण हूँ ( अर्थात्‌ उसे देखनेकी उत्कट इच्छा ग्खती 
हूँ ) । कितना श्रम करके थक गयी, किंतु चह दिखायी द्वी नहीं 
पड़ता । मन तो उनका सुन्दर अद्गभ देखता है, ( किंतु ) में (ही ) भूली 
रह गयी। ( तुमलछोग ) यह रहस्य मुझे बताओ कि (८ तुमने ) उर्न्हे केसे 
पाया ।( मेरा मन ) स्वय तो उनके अजन्ञ-प्रत्यड्डमें प्रविष्ट हो गया; ( किंठ ) 
मुझे भूल गया । बार-बार ( वह ) यही कहता रहद्दया कि ५तू क्यों नहीं 
आयी |? कभी द्वाथ पकड़कर और कभी बुलाकर साथ ले जाता है ( तो ) 
ज्यामसुन्दरकी अथाह शोमाको ( में ) देखते द्वी श्रममें पड़ जाती हूँ । 
राग बिलावल 
[<१ ] 
खुनो सखी, में वूझति तुम को, काह दि को देखे हैं। 
कैसी तन, केलौ रेंग देखियतु/ केसी विधि फरि भेषे हैं ॥ १ ॥ 
कैलो मुकट, कुटिल कच केसे, खुभगर भाल भ्रव नीके हैं । 
कैसे नेन, नाखिका केसी, स््रवनन कुंडरू पी के हैं ॥ २॥ 
फेले अघर, द्सन दुति केली, चिदुक चारु चित चोरत है । 
कैसे निरखि हेसत फाह तन, केखें बदन सकोरत हैँ ॥ ३ ॥ 
केसोी उर, माला दै कैखी, कैसी भ्रुजा विराजति हैं । 
कैसे कर, पौहदेचो हैं कैसी, केसि अंगुरियों राजति हैं॥ ७ ॥ 
कैसी रोमावली स्पाम की नाभि चार कटि खुन्तियत हैं । 
फैसी कनक मेंखला, केसी कछनी, यह मन ग़ुनियत है ॥ ५॥ 
कैसे जंघ, जालु फेले दोड, फेसे पद नख जानति है। 
खर स्पाम अंग अँग की सोभा देखी के अनुमानति है ॥ ६ ॥ 
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राग गोरी 

ह [ <४ ] 

सन लुघध्यों हरि रूप निहारि । 

जा दिन स्याम अचानक आए, तब तें मोहि विसारि॥ १॥ 

इंद्रिन संग लगाइ गयीौ हाँ, डेरा निकस्यों झारि। 

ऐसे हाल करत री कोऊ, रह्दी अकेली नारि॥२॥ 


फेरि न मेरी उद्दि खुधि लीन्ही, आपु करत छुख भारि। 
खर स्थाम को उरहन देहों, पठवत काहे न मारि ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--( सखी ! ) श्रीहरिका 
रूप देखकर ( मेरा ) मन लब्ध हो गया। जिस दिन इ्यामसुन्दर अचानक 
( इधर ) आये, तभीसे ही इस ( मन ) ने मुझे भुला दिया है । ( वह ) 
यहाँ डेरे ( निवासस्थान ) को झाड़ ( कुछ न रख ) कर इन्द्रियोंको भी 
साथमें लगा छे गया ( सब कुछ लेकर सदाके लिये चला गया )। सखी | 
भला) कोई ऐसी दशा करता है १८ में ) अकेली ज्जी रह गयी | उसने 
फिर मेरी सुधि ( समाचार ) ही नहीं छी और खय महान्‌ आनन्दका उपभोग 
कर रहा है! मै ( तो ) श्यामसुन्दरकों उलाइना दूँगी कि ( वे ) उसे 
पीटकर' ( यहाँ ) भेज क्यों नहीं देते ? 

राग जेतश्री 


[ ८५ ] 
खुनि खजनी ! मेरी इक वात। 
तुम तो अतिहीं करति बड़ाई, मन मेरों सरमात-॥ १-॥ 
मोसतों कदति स्थाम तुम्ह एके, यह छुनि के परमात | ' 
एक अंग को पार न पावत) चकित होइ भरमात ॥ २॥ 
वह सूरति है नेन दमारें) लिखी नाहि करमात । 
खूर रोम प्रति लोचन देतो, विधना पे तरमात ॥ ३ ॥ 


दे अज्ुरागं-पदावली 


सूरदासजीके शब्दोमे श्रीराघा कष्ट रही हैं--- सखी ! मेरी एक 
बात सुन | तुम तो ( मोइनके सौन्दर्यकी ) बहुत अधिक प्रशसा करती 
हो और मेरा मन लछजाका अनुमव कर रहा है। मुझसे तुम कहती हो 
कि श्याम और तुम एक ही हो, इस बातकों सुनकर मैं प्रमाण मान 
लेती हूँ। (किंतु में तो) उनके एक अज्ञकी शोमाका ही पार नहीं 
पाती और आश्चर्यमें मरकर इफी-बकी रद्द जाती हूँ । ( कहाँ ) वह 
( अगाघ सोौन्दर्यमयी ) मूर्ति और कह्दों हमारे ( फेवलछ ) दो नेत्र ! प्रारब्धमें 
( उसे भली प्रकार देखना ) लिखा ही नहीं । विघातापर में इसीलिये 
र॒ष्ट होती हूँ कि उसे हमें प्रत्येक रोममें आँखें देना चाहता था । 

राग कल्यान 


[<६ ] 
जी बिधना अपवबस करि पाऊँ। 
तो सस्त्रि! कहो दोइ कछु तेरों, अपनी साथ पुराऊँ ॥ १॥ 
लोचन रोम रोम प्रति मार्गों, पुनि पुनि ज्ञास दिखाऊँ । 
इकटक रहें, पठछक नहिं रागें, पद्धति नई चलाऊँ॥ २॥ 
कष्ठा करों, छवि रासि स्याम घन, लोचन हे नहि ठाऊँ । 
एते पे ये लिमिष सर छुनि, या दुख काहि खुनाऊँ ॥ रे ॥ 
सूरदासजीके शब्दोमि कोई गोपी कद्द रही है-( सखी ! ) यदि में 
विघाताकी अपने वशमें कर पाऊँ तो सखी | कुछ तेरा कहना हो और में 
(मी ) अपनी अमिलापषा पूर्ण कर ढूँ | वार-बार उसे डॉटकर अत्येक रोमर्में 
मेत्र मेंगू और यह नवीन पद्धति चल्ार्के कि ( नेचत्न ) एकटक रहें) 
पलके न गिरा करें। क्‍या करूँ; घनश्याम तो शोमाकी राशि हैं और 
( देखनेके ठाघन ) नेत्र दो ही हैं; उनमें स्थान है नहीं | उुनो ! इतनेपर 
मी वे पलके गिरती हैं, यह दुःख किसे सुनाऊँ। 


डील कक 


ख् 


अँल्लेराग-पदावली ६८ 


राग यिरावलछ 
[ ८७ ] 
कहा करों विधि हाथ नही । 
वह छुख, यह तन दूसा हमारी, 
व मन 
सेतन की रिस मरत महीं॥ १॥ 
अंग अंग कफौनी विधि बनए, 
द्वे नेता देखति जवदीं। 
ऐसो कोन, ठाहि घरि आमने, 
कहा करो खीझति मनहीं ॥ २॥ 
बड़ो खुज्ञान, चतुरई नीकी, 
जगत पिता फहियत खबही। 
खुर स्थम अवतार जानि ब्रज्ञ, 
लोचन बहु न दिए हमही॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कद रही है--( सखी ! ) क्या करूँ? 
विधाता मेरे हाथ ( वश ) में नहीं है| वह ( व्यामसुन्दरकी देखनेका ) 
आनन्द और[यह हमारे शरीरकी (विवश ) अवस्था! नेत्नों (की असमर्थता ) 
के रोषसे खय ही में मर ( कष्ट पा) रही हूँ। जब्र ( केवछ ) दो 
( अपने ) नेत्र देखती हूँ; तब सोचती हूँ; इस ( मूर्ख ब्रह्मा )ने सारे 
अज्ञ बनाये किस प्रकार | अत (मन-ही-मन कुंढती रहती हूँ ) चारो 
ओर दृष्टि दौड़ाती हूँ यह देखनेके लिये कि ऐसा कौन है; जो उसे पकड़ 
लाये) परंठ करूँ क्‍या, वह बड़ा समझदार है; उसकी चतुरता भी 
अच्छी है; समी उसे जगत्पिता कहते हैं; (किंतु ) श्यामसुन्दरका ब्रजर्मे 
अवतार होगा? यह जानकर भी उसने इमें बहुत-से नेत्र ( क्‍यों ) नहीं 
दिये ( यह हमारी समझमें नहीं आता ) | 
[ <८ ] 
अब समझी यह निठुर घिघाता । 
ऐसेटि जगत पिता कद्दबावत्त, 
ऐसे घात करे सो घबाता॥ १॥ 


/ 


दर 


अनुराग-पदावली 


ग्याव; चतुरई केखी, 
कौन विवेक, कहाँ की ग्याता। 
दुख हम को इहि दीन्हो) 
तैली याकी होइ चनिपाता ॥ २॥ 
है छोजन तन सें करि दौीन्‍्दे, 
याही ने जानयों पित माता । 
सर स्पाम छवि तें अधात नहिं, 
बार वार आवत अकुछाता ॥ ३ ॥ 


हि. 
4 


49 
>. 


सरदासजीके अब्देमे कोई गोपी कह रही दै--(सखी ! ) अब मैं 


समझ गयी कि यह विवाता (बड़ा ) निण्डुर है । ( वह ) ऐसे (व्यर्थ) ही 
जगप्पिता कहलाता है और ( क्‍या ) घात ( छिपकर चोट ) करनेपर 
( भी वह ) घाता € रक्षक ) कहल्य सकता है ? उसका ज्ञान केसा और 
केसी चतुरता। कहाँकी विचारणक्ति तथा कहाँका ( वह ) जानकार १ (अरे) 
जैसा ढु ख इसने हम ( सब ) को दिया$ वैसे ही इसका मी विनाश हो । 
हमारे शरीरमें इसने ( केवल ) दो नेत्र बना दिये; इसीसे हमने समझ लिया 
कि बह केसा पिता-माता है। ज्यामसुन्दरकी झोभासे (ये नेत्र ) तृत न 
दोकर बार-बार व्याकुछ होकर छोट आते हैं। 


राग सूद्दी बिछावल 


[८९ ] 

दरें लोचल सावित नहिं चेऊ। 
बिन डेन्वें दछझछ परति नहीं किनः 

एते पर कीन्ही यह डेऊ॥ १॥ 
बार बार छवि दटेख्योदइ चाहत 

साथी निमिष मिले हैं येऊ। 
ने ती ओट करत छिनहीं छिन, 

देखतहीं भरि आवत हेके॥२॥ 


अछुराग-पदावली ३० 


केसे मैं उन्त को पहचानों, 

नेंन बिना लखिए क्यों भेऊ। 
ये तो निमिष परत भरि आधत, 

निठुर बिधाता दीन्हे जेऊ ॥ ६॥ 
कद्दा भर जी मिली स्याम सौं; 

तू जाने, जाने सब केऊ। 
खर स्थाम की नाम स्रथन सुनि 

दरसन नीके देत न वेऊ॥ ४ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोमि कोई गोपी कह्ट रही है---( सखी |) मेरे दो (ही) 
नेत्र और वे भी पूर्ण नहीं । ( मोहनको ) बिना देखे क्षणमर भी शान्ति 
नहीं मिलती; उसपर यह ( पछफ गिरानेका ) ख्वमाव बना दिया | ये 
बार-बार उस शोभाको देखते ही रहना चाहते हैं; ( किंतु ) पलकॉौका गिरना- 
रूप जो साथी मिछ गये हैं, वे क्षण-क्षणपर आड़ करते रहते हैं और वे 
दोनों ( नेत्र ) ( श्यामकों ) देखते ही भर आते हैं| € अतः ) मैं उन 
( मोहन ) को कैसे पहचानूँ ? बिना नेध्के फोई भेद ( रहस्य ) कैसे देख 
सकता है । निष्ठुर विधाताने जो नेत्र दिये हैं, वे भी पलकोंके पड़ते ही 
(निमिषमात्रमे ) ( ऑधुंसे ) मर जाते हैं | त्‌ जानती है और सब लोग जानते 
हैं कि मैं इयामसे मिली; इससे क्‍या हो गया ! मैंने तो ( मिलकर मी कार्नोसि ) 
( श्यामसुन्दरका ) नाममर सुना है; मली प्रकार वे मी तो दर्शन नहीं देते | 


राग सूही 
[९० ] 
स्थामे में केसे पहचानों । 
क्रम क्रम करि इक अंग निधारति, 
पलफ ओठढ ताकों नहि जानों॥ १॥ 


अनुराग-पदावली 


पुनि लोचन ठहराइ निहारति, 

निमिष मेटि वह छबि अलुमानों । 
औरे भाव, और कछु खोभा, 

कहो खखी ! केखें उर आतों ॥ २॥ 
छिन छित्त अंग अंग छबि अगिनित, 

पुनि देखों, फिरि के हठ ठातों। 
सुरदास स्वामी की महिमा; 


केसे. रसना एक  बखानों ॥ ३॥ 
सरदासजीके अब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--( सखी । ) मैं 


एको कैसे पहचानेँ ! क्रमशः ( बारी-बारीसे ) उनके एक एक अज्ञको 
वबती हूँ, ( किंतु ) पलकोंकी ( बार-बार ) आड़ होनेसे उस अजद्भको 
पूरी तरह देख ) नहीं पाती । फिर नेजत्नोंको स्थिर करके देखती हूँ, 
कौंका गिरना रोककर उस शोमाका अनुमान करती हैँ, ( किंतु इतनेमें 
) कुछ और ही माव) कुछ और ही शोमा हो जाती है। बताओ सखी ! 
ते उसे हृदयमें ले आऊँ। क्षण-क्षणमें ( उनके ) अज्ञ-प्रत्यज्ञधकी शोमा 
पार होती जाती है | फिर देखती हूँ और फिर ( देख लेनेका ) हठ 
रती हूँ; ( किंतु ) स्वामीकी महिमाका एक जीमसे क्से वर्णन करूँ 
वह तो अनन्त है ) | 


राग सारंग 
[३३ 
स्याम सी फादे की पहचानि। 
निमिष निमिष थह रूप, न वद्द छवि, 
ह रति कीजे ज्िय जानि॥ १॥ 
इकठक राहत निरंतर निस्रि दिन, 
सन चुथि सो चित सखानि। 
एकौ पर स्रोभा की सीवों 
सकति न डर में आनि॥ २॥ 


अज्ुराग-पदावली ० 


केले मैं उन को पहलानों, 

नेन षिना लखिए क्‍यों भेऊ। 
ये तो निमिष परत भरि आधत, 

निठर विधाता दीन्हे जेऊ॥३॥ 
कद्दा भई जी मिली स्याम सौं; 

तू. जाने, जानें सब केऊ। 
खर स्थाम फो नाम स्रधन सुनि 

दरखन नीके देत न वेऊ॥ ४ ॥ 


सूरदातजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है---( सखी |) मेरे दो ( ही ) 
नेत्र और वे भी पूर्ण नहीं । ( मोइनको ) बिना देखे क्षणमर भी शान्ति 
नहीं मिलती; उसपर यह ( पठफ गिरानेका ) खमांव बना दिया | ये 
बार-बार उस शोमाको देखते ही रहना चाहते हैं; ( किंतु ) पढकोका गिरना- 
रूप जो साथी मिछ गये हैं, वे क्षण-क्षणपर आड़ करते रहते हैं और वे 
दोनों ( नेत्र ) ( श्यामको ) देखते ही भर आते हैं। ( अतः ) मैं उन 
( मोहन ) को कैसे पहचानूँ ! बिना नेत्रके फोई भेद (रहस्य ) कैसे देख 
सकता है। निष्दर विधाताने ,जो नेत्र दिये हैं, वे भी पलकोंके पड़ते ही 
(निमिषमात्रमें ) ( ऑदुओँसे ) भर जाते हैं | त जानती है और सव लोग जानते 
४ कि मैं श्यामसे मिली; इससे क्या हो गया। मैंने तो ( मिलकर भी कानेति ) 
( श्यामसुन्दरका ) नाममर सुना है? मली प्रकार वे मी तो दर्शन नहीं देते । 


शग सूद्दी 
[%० ] 
स्पामे में कैसे पहचानों । 


क्रम क्रम करि इक अंग निध्ठारति, 
पलक ओढ़ ताकों नि जानों॥ १॥ 


१ अन्ुराग-पदावली 


पुनि छोचन ठहराइ निद्दारति, कि 
निमिष मेंटि वह छवि अजुमानों । 
औरे भाव, और कछु खोभा, 
कहों सखी ! केसें डर आनों ॥ २ ॥ 
छित्त छित्त अंग अग छबि अगिनित, 
पुनि देखों, फिरि के हठ ठातों। 
स्ुरदासल स्वामी की महिमा, 
फेसे. रखना एक बखानों ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके अब्दोंमे कोई गोपी कह रही है--( सखी | ) मैं 
इ्यामको कैसे पहचाने ! क्रमशः ( बारी-बारीसे ) उनके एक एक अज्गञको 
देखती हूँ, ( किंतु » पलकोकी ( बार-बार ) आड़ होनेसे उस अद्भको 
( पूरी तरह देख ) नहीं पाती । फिर नेन्नोंकोी स्थिर करके देखती हैं; 
पलककोका गिरना रोककर उस शोभाका अनुमान करती हूँ. ( किंतु इतनेमें 
तो ) कुछ और ही भाव: कुछ और ही शोमा हो जाती है। बताओ सखी ! 
कैसे उसे हृदयमें ले आऊँ। क्षण-क्षणमे ( उनके ) अज्भ-प्रत्यज्ञकी शोमा 
अपार होती जाती है | फिर देखती हूँ और फिर ( देख लेनेका ) हठ 
करती हूँ, ( किंतु ) खामीकी महिमाका एक जीमसे केसे वर्णन करूँ 
( वह तो अनन्त है ) ! 
राग सारंग 
[९१ ] 
स्याम सो कादे की पहचानि। 
>. निमिष निमिष वह रूप, न वह छवि, 
रति कौजैे जिय जामि॥ १॥ 
इकठक राहत निरंतर निखि दिन, 
मन चुधि सो चित खानि। 
एकौ पल सोभा की सीवाँ 
सकति न झउर में जानि॥२॥ 


7/॥ 


अनुराग-पदावली ७२ 


समझ न परे प्रगटहीं निरखत 
आनंद की निधि खानि। 
सख्त यद् बिरह सँज्ञोग कवि सम रस, 
सुख दुख, छाभ कि द्वानि॥३॥ 
मिटति न घ्ृत तें होम भगिनि रुचि, 
सूर सु लकोचन . वानि। 
इत लोभी, उत रूप परम निधि, 
कोड न रहतत मिति मानि ॥ ४ ॥| 
सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--(सखी ! ) श्यामके 
साथ ( मेरी ) पहचान केसी | प्रत्येक पछ ( उनका ) न वह रूप रहता 
है न वह शोभा रहती है ( क्षण-क्षण वे नवीन होते रहते हैं ) अतः मनर्मे 
सोच-समझकर ( उनसे तू ) प्रीति करना । ( मैं) मन-बुद्धिके साथ 
चित्तको एकाकार करके निरन्तर रात-दिन एकटक ( देखती ) रहती हूँ, 
किंतु एक क्षणके लिये भी ( उनके ) शोमाकी सीमा दृदयर्मे नहीं छा पाती 
हूँ । (यद्यपि ) प्रत्यक्ष ही देखती हूँ; फिर भी वह आनन्द (रूप ) सम्पत्तिकी 
खान समझमें (ही ) नहीं आती (कि कितनी है ) । सखी | यह 
वियोग है या सयोग अथवा समता) सुख है या दुख, छामहै या 
हानि ( नहीं जान पाती ) । नेन्नौंका तो ( देख नेका ) ऐसा खभाव द्वो गया 
है कि उनकी रुचि वैसे ही नहीं मिटती जैसे घीका हवन करनेसे अग्नि 
नहीं बुझ्ती | यहाँ तो ये ( नेत्र दर्शनके ) छोमी हैं और वहाँ वे रूपकी 
सर्वश्रेष्ठ निधि हैं, दोनोंमें कोई ( भी ) अपनी सीमा मानकर रहता 


नहीं है । 
राग विलावल 


02, 
कहा करों नीके करि हरि फो 

रूप रेख नहिं पावति | 
सेंगददी संग फिरति निसि बासर, 

नैन निमेष. न लछावति ॥ १॥ 


७३ अज्लुराग-पदावली 


वेंघी दृष्टि ज्यों गुड़ी डोर बख, 

पाछे लछागी . घावति | 
निकद भएँ मेणेणे छाया, 

मोक्नों डुख डपजावति ॥ २॥ 
नख खिख मिरखि निद्ारन्यों चाद्दति, 

मन सूरति अति भावति । 
जावति नाहि कहाँ तें निज्र छबि 

अंग अंग में आवति॥ ३ ॥ 
अपनी देह आप को चेरिन, 

दुरति न दुरी डुरावति। 
सर स्थाम सां प्रीति निरंतर, 

अंतर मोहि. कराबति ॥ ४ ॥ 


सूरदासजीके शब्दों कोई गोपी कह रही है--( सखी ! ) क्या करूँ; 
श्यामसुन्दरकी रूपरेखा मली प्रकार ( देख ही ) नहीं पाती । (मैं ) 
नेत्रोपर पलकें छाये ( गिराये ) त्रिना ( एकटक देखती हुई ) रात दिन 
(उनके) साथ-ही-साथ धूमती हूँ। डोरीमें बैंधी पतगकी तरह ( उनके रूपमें ) 
बंधी मेरी दृष्टि पीछे छगी दौड़ती है। पास जानेपर मेरी ही छाया ( दर्शन- 
में बाधा देकर ) मुझे दु'खित करती है। ( मोहनको ) द्राीसे चोटीतक 
सम्पूर्ण अज्ञोकी निरखते हुए, मैं मली प्रकार देख लेना चाहती हूँ; ( क्योंकि ) 
वह मूति मेरे मनको अत्यन्त प्रिय लूणती है। पर नहीं जानती कि कहोंसे अपनी 
ही शोमा उनके अद्भ-अजद्भमें आ जाती है ( उनके अज्ञ इतने निर्मल हैं. कि 
देखनेवालेको वहाँ अपना ही प्रतित्रिम्ब दिखायी देता है )) ( अब तो ) 
अपना शरीर ही अपने लिये शत्रु हो गया है, क्योंकि इस शरीरमें स्याम- 
सुन्दरके प्रेमको बहुत छिपाती हूँ; पर वह छिपाये न पहले छिपा है न 
(अब ) छिपता है। ( मेरी तो ) ध्यामउुन्दरसे निरन्तर प्रीति है; ( किंतु ) 
यह देह ही सुझले ( और उनसे ) अन्तर ( अलग ) कराती है। 


हि 


अजुराण पहावली 


७४ 


राग धनाश्री 
[ ९३ ] 
ही देखो तो प्रीति करों री । 

संग रहोँ, फिरों निसिषासर, 
सित ने नेक नाहिं बिसरों री ॥१॥ 

कैसे दुरत छडुरापे मेरे, 

उन विन धीरज नाहिं घरों री । 

जार तहीं जहाँ रहे स्थाम घन, 
निरखत इक्ठक ते ने टर्से री ॥२॥ 

मुनि री सस्री | दसा यह मेरी, 

सो कहि धो भव कहा फरो री। 

प्र शाम छोचत भिरि देखें, 
कंस इतनी साथ भरों री॥३॥ 
>्एशटए श्रम कोई गोपी कह रही है--( सखी | ) यदि 
, 2 कं, तब ( तो उनसे ) प्रेम करूं । रात दिन ( उनके ) 
रू हर (भर ) घूमती हूँ; चिततसे तनिक भी भूलती नहीं 
(« &2 ) मै ठिपाये कैसे छिप सकती है ! उनके विना मैं 
_ कह 2 77 | गनायाम जे रहते हैं वही जाती हूँ, हर 
कई (7. रो पं सुन यह मेरी दश 
ब्क बट (7) मं इढ़ंगी। अरे सखी | पा 


म् 


जल 


हे छह कर कर मे ध्यामहुन्दरको 
& आएं ए टाटपाको फेसे पूरी करें । 
रात बिढाबल 
(९४ ] 
कैसा) . 
मं 
+ हूँ ज्यों भा रुई ॥ ! |. 


$ ५ 


अनुराग-पदावली 


जानों नाहि कहाँ तें आवबति, 

वह मसूरति मन मसाहधि उई। 
विन देखे की विथा विरहिनी 

अति जुर जरति न जाति छुईं ॥ २॥ 
ऋछुने कदति, कछू कहि. आवत, 

प्रेमपुछठक सम स्वेद. चुई। 
सूखत खुर धान अंकुर सखी; 

विन बरपा ज्यों मूल तुई॥३॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमि एक गोपी कष्ट रही है--( सखी ! ) इयाम- 


सुन्दरके दर्शनकी लालसामे में मरी जा रही हूँ । आकका फल फट जानेपर 
जैसे उसकी रूई उडती है) ( वैसे ही ) मै नेत्रोंके साथ उडती-फिरती हैँ । 
में नहीं जानती कि कद्दसि वह मूर्ति मेरे मनमें उदय हो जाती है; ( उनको ) 
न देखनेके दुःखसे वियोगिनी तीत्र ज्वर्में जल रही हूँ और ( मेरी देह 
तापके कारण ) छुई नहीं जाती । ( वह ) कुछ कट्दना चाहती हूँ, कट्दा 
जाता है कुछ, प्रेममें रोमाश्व हो रहा है और शरीरसे पसीना चू रहा है। 
वर्षाके बिना जडसे उखडे हुए धानके अकुरके समान में सूखती 
जा रही हूँ । 


राग 'धनाश्नी 


[९५ ] 
खुनि री सखी ! दसा यह मेरी । 
जब तें मिले स्यामघन सुंद्र, 
संग फिरति भई जल चेरी॥ १॥ 
नीफे दरस देत नहिं मोकों 
अँंगन प्रति अनंग की ढेरी । 
चपला तें अतिद्दी चंचलछता 
द्सन चमक चकचोंथधि घनेरी ॥ २॥ 


अन्ञुराग-पदावली ७८ 


बेर कियो हम सौ विघना रचि, 
! याक्री जाति श्र हम चीन्हीं।! 
निठर निरदई याते औभौर न्न, 

स्याम बेर हम सौों है लीनन्‍्ही॥ २॥ 
या रस ही में मगन राधिका, 

चतुर सखी तवहीं लूेखि लीनी। 
सर स्थाम के रंगे सॉँची, 
टरति नाहि जल ते ज्यों मीनी ॥ हे ॥ 


( श्रीरधा फिर कहती हैं--सखी |! ) इन (अक्लों ) में भी 

( ब्रद्माने ) कमी कर दी | या तो जीमको नेत्र और कान (दिये) होते या 

इन्हीं ( नेत्र और कानको ) जीम दी होती | ( अत' ऐसा न करके ) 

विधाताने ( हमें ) बनाकर हमसे शब्रुता की | इस (ब्रह्मा ) की जाति 

( नीचता ) अब हमने पहचान ली | ( अतएव ) इससे निष्ठुर और निर्दय 
ओर कोई नहीं है; श्यामसुन्दरके साथ अपनी शन्रुताका बदला ( इसने ) 

हमसे लिया है। सूरदासजी कहते हैं कि श्रीराधा इसी ( व्यामसुन्दरके 

प्रेमके ) आनन्दमें निमग्न हैं और चतुर सखीने तमी लक्षित कर लिया 

कि ये श्यामसुन्दरके प्रेममें रैंगी हैं ओर उससे उसी प्रकार विरत नहीं 


होतीं) जैसे जलसे मछली हटती नहीं ! 
राग गोरी 


[ ९८ | 
कव री मिले स्थाम नदि जानों। 
तेरी सों करि कदति सखी री, अजहेँ नहिं पहिचानों ॥ १ ॥ 
खिरक मिले, के गोरस वेचत, के अबही, के कालि । 
नेनन अंतर छोत न कवहेूँ, कद्दति कहा री भालि ॥ २॥ 
एकों पर हरि होत न नन्‍यारे, नीके देखे नाहि | 
सूरदास प्रभु ठरत न टारें, नेनन सदा बसाहि ॥ ६ ॥ 


९ अचुराग-पदावली 


सूरदासजीके शब्दोंमि श्रीराधा कद्द रही हैं-- सखी ! मे नहीं जानती कि 
स्यामसुन्दर मुझसे कब मिले। अरी सखी ! में तेरी शपथ करके कहती हूँ कि 
उन्हे ( में ) अब भी नहीं पढचानती । ( वे गार्योके ) गोष्ठमे मिले या गोरस 
बेचते समय, अमी मिले या कल ( पता नहीं ) । किंतु सखी ! तू कहती 
क्या है * वे तो मेरे नेत्रोसे कभी ओझल होते ही नहीं | एक पलके लिये 
भी स्थामसुन्दर भुझसे प्रथक्‌ नहीं छोते। ( किंतु मैंने ) उन्हें मली 
प्रकार देखा नहीं है; ( वे ) मेरे स्वामी सदा मेरे नेत्नोंमें ही निवास करते 
हैं, हटानेसे ( मी ) हस्ते नहीं । 


राग आसावरी 
[९९ ] 
तबही से इरि हाथ बिकानी । 
देद गेह खुधि सबे शुलानी॥ १॥ 
अंग सिथि८ल्ल भणए जेसें पानी । 
ज्यों त्यो करि गृह पहुँली आनी ॥ २ ॥ 
बोले तद्ठों अचानक वानी । 
डारें देखे स्याम  विनानी ॥ ३ ॥ 
कहा कहां, सुनि सखी सयानी ! 
खुर स्यथाम ऐसी मति ठानी॥ ४॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे भीराधा कह रही हैं--( सखी । ) तभीसे में 
श्यामसुन्दरके द्वाथ बिक गयी दूँ और शरीर तथा घरकी सभी उुधि भूछ गयी 
हूँ । मेरे अज्ञ ऐसे शिथिल ( ढीले ) हो गये जैसे जछ हो; जैसे-तेसे करके 
( में ) घर आ पहुँची हूँ । मुझ नासमझने द्वारपर श्यामसुन्दरकों देखाः 
( तो ) वे अचानक वहाँ कोई बात त्रोंड उठे । अत चतुर सखी ! सुनः 
मैं ( उस समयकी बात--अपनी दशा ) क्‍या कहेँ | श्यामसुन्दरने ऐसा 
सकल्प ( मेरे विषयमें ) किया है | 


शक 


अनु राग-पदावली 6 


राग धरनाभ्री 
[ १०० ] 
जा दिन ते हरि दृष्टि परे री । 
ता दिन ते मेरे इन ननलि दुख खुख सब बिखरे री ॥ १ ॥ 
मोहन अंग्र गुपाल छाल के, प्रेम पियूप भरे री। 
बसे उहों मुसकानि वॉह ले, रचि रुचि भवन करे री ॥ २॥ 
पठवचति हों मन निन्हें मनावन, निसि दिन रहत भरे री | 
ज्यों ज्यों जतन करति उलटावति, त्यों त्यों हुठन खरे री ॥ ३ ॥ 
पचि हारी समझाइ ऊँच निच? पुनि पुति पॉँड परे री । 
सो सुख सूर कहों लो बरनों? इकठक तेंन टरे री ॥ ४॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें भ्रीरधा कह रद्दी हैं--( सखी ! ) जिस दिनसे 
इ्यामसुन्दर दिखायी दिये, उसी दिनसे मेरे इन नेत्रोंने दुःख-सुख सब भुला 
दिया है। (उन ) गोपाललालके मनोमुग्धकारी अज्ञ प्रेमके अम्नृतसे पूर्ण हैं; 
सो ( ये नेत्र उनकी ) मुसकराहुटका आश्रय लेकर वहीं बस गये; बड़ी 
रुचिसे ( इन्होंने वहीं अपना ) भवन बना लिया है। में उन्हें समझानेके 
लिये मनको भेजती हूँ; किंतु वे रात-दिन अड़े ही रहते हैं । उनको लोटने- 
के लिये जैसे-जैसे प्रयक्ष करती हूँ, वैसे-वेसे वे और भी दृढ हठ पकढ़ते 
जाते हैं । ( उन्हें ) ऊँच-नीच ( भल्ता-चुरा ) समझानेकी चेष्टा करके थक 
गयी बार-बार उनके पेर पढ़ी? ( किंठ ) ( उनके ) उस आनन्दका 
कहाँतक वर्णन करूँ | ( वे ) एकटक देखनेसे हटते नहीं ( पलके ही नहीं 
गिराते ) | 
राग सारग 
[१०१ ] 


जब ते प्रीति स्थाम सो फीन्ही । 
ता दिन ते मेरं इन नेनन नेकहेँ नींद न लीन्‍्द्री॥ १॥ 


<८र्‌ अन्लुराग-पदावली 


खद रहे मत्त चाक चढ़'थो सो, और न कछू खुद्दाइ । 
करत' उपाह बहुत मिलिवे को, यहै विचारत जाइ ॥ २॥ 
खर सकल लागति ऐसीफे, सो डुख काखों कहिएे। 
ज्यों अचेत वालडक की वेध्‌न अपने ही तन सहिएणे॥ ३॥ 


सूरदासजीके ऋब्दोंमें श्रीराधा कह रही हैं---( सखी ! )जबसे मेंने 
ब्यामसुन्दरसे प्रेम किया+ उसी दिनसे मेरे इन नेत्रोंने तनिक भी निद्रा नहीं 
ली है। मन सदा ( कुम्हारके ) चाकरर चढे € बर्तन ) की माँति (घूमता) 
रहता है, दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता | ( उनसे ) मिलनेके लिये बहुत 
उपाय करती हूँ और यही विचार करते (दिन बीत ) जाना है। सभी 
(तो) ऐसी दी ( मेरे-जेसी ही वेहाल ) छगती है, (अतएव ) वह 
( अमिलनका ) दुःख किससे कहा जाय | जेसे अबोध वालककों अपनी 
पीड़ाकी ( किसीसे कह न सकनेके कारण ) अपने शरीरमें ही खहनी पडती 
है ( उसी प्रकार मैं मी सहती हूँ ) । 
राग अडाना 
[ १०२ |] 
को जाने हरि कहा कियो री । 
मन्र समझति, मुख कहत न आवे, 
कछु इक रख नेनन जु पियों री ॥ १॥ 
ठाढ़ी हुती अक्केली ऑँगन 
आनि अचानक दरख दियो री। 
खुधि लुकि कछु न रही उत चितवत: 
मेरी मन उन्हः पलटि लियों री ॥२॥ 
ता झखुरू छेतु दद्त दुख दारुन, 
छिन छिन जरत जुड़ात द्वियों री। 
सर सकल आनति उर अंतर, 
उपसा को पावति न वियों री ॥ ३॥ 


आण प० दि--- 


अनुराग-पदावली ह ८२ 
सूरदासजीके शब्दोमे श्रीरीधा कह रही हैं--अरी सखी ! कौन 
जानता है कि श्यामसुन्दरने ( मुझे ) क्या कर दिया | मनमें समझती हूँ: (किंतु ) 
मुखसे वर्णन नहीं हो पाता, उस ( शोमा) का रस कुछ थोडा नेत्रोंने पिया 
है। मैं अकेली ( अपने ) ऑगनर्मे खड़ी थी कि ( मोहनने ) अचानक 
आकर मुझे दर्शन दिया; उघर ( उनकी ओर ) देखते ही मुझे कुछ भी 
सुधि-ब्रुधि नहीं रही) मेरा मन (ही ) उन्होंने (दर्शनके ) बदलेमें ले लिया | 
ड्सी आनन्द ( दर्शनानन्द ) को पानेके लिये दारुण दुःखमें जल्दी रहती 
हूं; हृदय क्षण-क्षणमें जलता और शीतल होता रहता है। ( उनकी ) उपमाके 
योग्य सभी सुन्दर वस्तुओंको द्ृदयमे ले आती हूँ, ( किंतु ) उपमा देनेके 
लिये दूसरा कोई मिलता ( ही ) नहीं । 
राग सारंग 
[ १०३ ] , 
हरि मेरे ऑगन डे जु गए । 
निकसे आइ अचानक सजनी, इत फिरि फिरि खितए ॥ २ १ 
अति दुख में पछिताति यहै कहि, नेनन चहुत ढए। 
ओ विधि यद्दै कियो चाहत हो, द्वे मोदि कतव दए ॥ २॥ 
सब दे लेडेँ छाख लोचन सखि, जी कोड जठत नए । 
थाके खूर पथिक मग मानों मदव व्याथ बिधए ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दो्मि श्रीराधा कह्द रही हैं--ध्याम मेरे ऑमगनमें होकर 
जो गये ( तभीसे मेरी दा ऐसी हो गयी ) | सखी ! वे अचानक इधर आ 
निकले और बार-बार घूमकर मेरी ओर देखा | ( तबसे ) अत्यन्त हुःखके 
साथ में यही कहकर पश्चात्ताप करती हूँ कि नेत्रोंने मुझे बहुत ठगा। यदि 
विधाताको यही करना था ( सोहनका दशन ही देना था ) वो दो ही नेत्र 
मुझे क्यों दिये ! सखी | यदि कोई नवीन नेत्र जढ़ता ( लगाना जानता ) हो तो 
( उसे ) अपना सर्वस्व देकर ( उससे ) एक छाख नेत्र छे ढूँ। मेरे ये नेत्र 
तो ऐसे शिथिल हो गये हैं, मानो पयिक भार्ममे कामदेवरूपी व्याषके द्वारा 


बींघ दिये गये हों । 
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राग कान्द्रो 


[ १०४ ] 
कहाँ लमि अलके देहों ओठ । 
चंचल चपल सुरंग छवीली आनि बन्यो मग जोट ॥ १॥ 
खंजन कमल नेन अति राजत, उपमा है जो काट | 
खूर स्थाम छवि कहें को वरनों, नहिन रूप की ठोट ॥ २ | 
सूरदासजीके शब्दों श्रीराधा कह रही हैं---( सखी ! ) में (अपनी ) 
अलको ८ केशों )की आड़ कहॉतक देती, वे चुलबुले चश्चछ परम सुन्दर 
एवं छबत्रीछे ( श्याम ) आकर मार्गके साथी बन गये। ( उनके ) खंजन 
एवं कमलके समान नेन्न अत्यन्त शोमा दे रहे थे; जो उपमार्ओोकी राशि 
हैं। (मैं ) दयामसुन्दरकी शोमाका वर्णन कहाँतक करूँ € वह्ों ) 
सोन्दर्यकी ( कोई ) कमी नहीं है । 
रगग सारग 
| 
टरति न टारे छबि मन ज्ु छुभी । 
घन तन स्थाम, पितांवर दामिनि, चातक ऑखि छुभी ॥ १ ॥ 
दे बग पंगति राजति मानों मुक्ता माल झुभी | 
गिरा गँभीर गरज मानों सखि! स्वनन आइ खुभी ॥ २ ॥ 
सुरझी मोर मनोहर बानी झुनि इकटक ज्ु उभी। 
खूरदास मनमोहन निरखत उपजी काम गरभी ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे श्रीराधा कद रही हैं--(ससख्ली ! ) वह 
€ मोहनकी ) शोमा; जो चित्तमें गड़ गयी; हटानेसे नहीं हटती । उनका 
शरीर मेघके समान इयाम और उसपर विजलीके समान पीताम्बर था; 
६ अतः ) चातकके समान मेरे नेत्र ( उसपर ) छब्घ दो गये | ( उनके 
छद॒यपर ) सुन्दर मोतियोंकी माला ऐसी थी मानो वग्जुलेंकी दो पंक्तियाँ 
सुशोमित हों और सखी ! उनकी वाणी ऐसी गम्भीर थी मानो वादल्की 
गर्जना हो) जो आकर ( मेरे ) कार्नोर्मे ऐैठ गयी है | व््ीधल्वनि (ही ) 
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मयूरोंका मनोहर शब्द है; ( उसे ) छुनकर मैं एकटक ( उन्हें देखती ) 
खड़ी रह गयी | उन मनमोहनकों देखते ही ( मेरे दृदयमें ) कामकी 
लहर उत्पन्न हो गयी | 

राग बिलावल 


[ १०६ |] 

नंद के लाल दरशयो मन मोर । 
हों वेढठी मोतिनि छर पोवति, 

कॉकरि डारि चले सखि भोर॥१॥ 
बंक विलोकनि, चार छवीली+ 

रखसिक सिरोमनि नवकू किसरोर । 
कहि काको मन रहे स््रवत झुनि 

सरस मधुर मुरली की घोर ॥२॥' 
बदन गुविद इंडु फे फारन; 

तरसत  नेन बिहंग चकोर | 
सूरदास प्रभु के मिलिबे कं 

कुच ओऔफल हों करति ऑकोर ॥ ३॥ 


सूरदाधजीके शब्दो्मि श्रीरथा कह रही ईं--श्रीनन्दनन्दनने मेरा 
चित्त चुरा लिया है। सखी | मैं बैठी मोतियोकी लड़ी ( माला ) गूँथ रही 
थी; ( इतनेमें मुझपर ) वे भोलेपनसे ककड़ी फेंककर चले गये। उनकी 
तिरछी चितवन थी; सौन्दर्यमरी चाल थी और (वे स्वय ) रसिक- 
शिरोमणि नवलूकिशोर ठहरे | ( ऐसी दशार्म ) उनकी वशीकी रसमयी 
मधुर ध्वनि कार्नोसे सुनकर किसका सन स्थिर रह सकता है। ( अब 
तो ) गोविन्दका चन्द्रमुख देखनेके लिये ( मेरे ) नेत्ररूपी चकोर पक्षी 
तरसते रइते हैं | स्वामी ( भ्रीकृष्ण ) से मिलनेके लिये में ( अपने ) 
ओऔफल-जैसे उरोजाको भैंठ देनेके लिये अड्ढमें ( घरे फिरती ) रहती हूँ। 
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राग अदानों 
[ १०७ ] 
मेरी मन गोपाल हरथथो री । 
चितवतहीं उर पेठि नेच मग 
ना जानो थों कहा करथ री॥१॥ 
मात पिता पति वंधु सज़न जन, 
सखि ! ऑगन खब भवन भरव्यों री ! 
लोक वेद प्रतिद्दार पहरुआ; 
तिनह पे राख्यो न परथयो सी ॥२॥ 
घरम चीर कुल कानि कुंजी करि 
तिहि तारे दे दूरि चर री। 
पलक-कपाट कठिन उर अंतर, 
इतेहँ जतन कछुबे न सर+यो री ॥ ३ ॥ 
चुधि विवेक चल सहित सेच्यो पच्ि, 
सु धन अटल कवहँ न टरव्यौ री। 
लियो चुराद चितें चित सजनी, 
खुर सोच तन जात जरथ«यो री ॥ ७ ॥ 


सूरदासजीके शब्दमिं श्रीराघा कद रही हैं---मेरा मन गोपालने हर लिया 


है; ( उन्होंने मेरे ) देखते ही नेत्रोंके मार्गसे ( मेंरे ) छुदयमें घुसकर नहीं 
जानती कि क्‍या कर दिया | सुखी | माता-पिता; पति माई$ स्वजन आदि 
लोगोंसे सब आँगन और घर मरा था; लोककी लज्ना और वेदकी मर्यादा- 
रूप चौकीदार पदह्रा देते थे; ( किंतु ) उनसे भी रक्षा करते नहीं वना 
६ वे भी रक्षा नहीं कर सके ) | कुलकी ल्‍्ज्ञारूपी कुजी वनाकर तथा घैयका 
ताला लगाकर उस (घर)में घमंको ( रख ) कठोर दछदयके भीतर पलकोंके 
दार वद करके रख दिया यथा; किंतु इतने उपाय करनेपर भी कोई मी 
खफलछता नहीं मिली | छुद्धिने विचार-बलके साथ परिश्रम करके उस उत्तम 
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(घर्मरूपी ) धनकी सचित कर रखा था; जो अविचल था; कभी टला नहीं था 
( मैं घमंपर सदा दृढ रही ); किंठु सखी | केवल देखकर ही ( गोपालने ) 
मेरा चित्त चुरा लिया, ( उसी ) सोच ( चिन्ता ) से शरीर जला 
जा रहा है | 
[१०८ | 
मेरी मन तव तें न फिरञो री | 
गयो जु खंग स्थामखुंदर के, 
तहँ ते कहँ न टउरथयौ री॥१॥ 
जोवन रूप गरव धन संंचि सेंचि, 
हों उर में ज्ु घरथो री। 
कद्दा कद्दों कुछ सीरलू सकुच सखि, 
सरबस हाथ परधो री॥२॥ 
बिन देखे मुख हरि को मन यह 
निसि दिन रहत अर्थों यी। 
सूरदास या बृथा राजञ्ञ तें, ८ - 
न काज सरतयौ री॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके शब्दों भीराधा कह रही हैं--- (सखी [)मेरा मन तबसे लौटा 
( ही ) नहीं; (वह ) जो श्यामसुन्दरके साथ गया ( तो ) वहसे कहीं (हटाने 
पर भी ) नहीं हठ । ( मैंने ) जो जवानी ओर सौन्दर्यके गरवका धन 
परिभ्रमपूर्वक एकत्र करके छृदयमें रखा था; सो क्‍या कहूँ सखी ! 
कुछ और शीछ ( सदाचार ) का सकोच हैः ( वस्तुतः तो ) सर्वस्व ही 
मेरे हाथ लग गया है। यह ( मेरा ) मन (तो ) भ्रीहरिका मुख देखे 
बिना रात-दिन ( वहीं ) अडा रहता है| इस व्यर्थकी लजासे कुछ भी 
काम नहीं बना | 
राग सारश 
[ १०९ ] 
यद् खब में ही पोच करो। 
स्याम रूप निरखत नेनन भरि मोद्दन फंद परी ॥ १४ 
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वय किसतोर कमनीय, म्ुगध में, छुवधतहेँ न डरी | 
अब छवि गई समाइ हिए मैं; टारतहूँ न टरी ॥२॥ 
अति खुख दुख संग्रम ब्याकुछूता,विधु-मुख सनमुख री । 
चुधि, विवेक, वछ, वचन, विवस हे; आनेंद उमंग भरी ॥ ३ ॥ 
जद्यपि सील सहित खुनि सूरज अंगहु ते न खरी | 
तद्यपि मुख मुरलिका विलोकत उलूटि अनंग जरी ॥ ४ ॥ 


सूरदासजीके शव्दोर्मे औराधा कह रही हैं---( सखी !) यह सब दोष 
मेंने ही किया, नेत्र भरकर इ्यामसुन्दरके रूपको देखते-देखते उनके मोद्दित 
करनेवाले फदेर्म पड़ गयी । ( मेरी ) सुकुमार किशोरावस्था और 
( उसपर ) विवेकरहित हूँ; ( अतः उनके प्रति ) लल्चानेमें डरी नहीं। अब 
( तो वह ) छवि द्ददयमें प्रविष्ट हो गयी है; इटानेसे भी हटती नहीं | (बह ) 
चन्द्रमुख्ख॒ सम्मुख रहनेपर अत्यन्त सुख और (वियोग न हो जाय---इसका ) 
दुःख) अकुछाहट और व्याकुलता होती है; बुद्धि, विचार; बल तथा वाणी 
असमर्थ हो जाती हे और आनन्दकी उमग पूर्ण हो जाती है। झुनो ! 
यद्यपि शीलके साथ में अपने शरीरसे ( उनकी ओर ) चली नहीं; फिर 
भी ( उनके ) म्रुखपर वशीको देखकर उलटे कामदेवसे जल गयी (शील- 
ने मुझे शान्ति नहीं दी ) | 
राग आसावरी 
[ ११० ] 
ना जानों तवदी ते मोकरों स्याम कद्दा थों कीन्‍्दो री । 
मेरी दृष्टि परे जा दिन तें, न्यान-ध्यान दरि लछीन्‍्हो री ॥ १॥ 
द्वार आइई गए ओचकहीं, में ऑगन ही ठाढ़ी री। 
मनमोहन मुख देखसि रही तब, काम विथा तन वाढ़ी री ॥ २॥ 
नेन सैन दें दे दरि मो तन कछु इक भाव वतायोरी। 
पीतांचर उपरेना कर गहि अपने सखीस फिराययों री ॥ ३॥ 
लोक लाज, ग्ुरुजन की सका, कहत न आवचे वानी री। 
खर स्याम मेगें ऑगन आए, जात वड्ुत पछितानी री ॥ ४ ॥ 


अच्लुराग-पदावली ८्‌ट 


यूरदासजीके शब्दों श्रीरीधा कह रही हैं--( सखी ! ) 
नहीं जानती ( पता नहीं ) तमीसे इयामसुन्दरने मुझे क्या कर दिया; जिस 
दिनसे वे मेरी दृष्टिम पढ़े ( मुझे दीले )। ( उसी दिनसे ) मेरा सारा 
जश्ञान-ध्यान ( विचार और एकाग्रता ) उन्होंने छीन लिया | अचानक ही 
वे मेरे द्वारपर आ गये थे, मनमोहनका छुख देखकर में ऑगनमे खड़ी रह 
गयी; उस समय ( मेरे ) शरीरमे कामजनित वेदना वढ गयी | मोहनने मेरी 
ओर आओंखाँसे कई बार सकेत करके कुछ एक भाव सूचित किया और फिर 
अपना पीताम्बररका उत्तरीय हाथमें लेकर अपने मस्तकपर घुमाया । 
लछोककी छजा और गुरुजनोंके सकोचके कारण ( मुखसे ) कोई वात कहते 
नहीं बनती थी; श्यामसुन्दर ( मेरे ) ऑगनमें आये ( किंतु ) उनके 
( तुरंत ही ) जाते ( समय ) में बहुत पछतायी | 
राग सोरठ 
[१११ ] 
मन दरि हीन्हों कुंचर कन्हाई। 


० 


जब तें स्थाम द्वार छे निकंसे, 
तब तें यी मोहि घर न खुहाई ॥ १॥ 
मेरे ढेत आइ भ्रण डढोढ़े, 
मो कछु न भई री माई। 
तबही तें व्याकुल भर डोलति, 
बेरी भए मात पित भाई॥२॥ 
मो देखत सखिरपाग खेंवारी; 
हँसि चितए, छवि कही न जाई। 
खर स्थाम गिरघर वर नागर 
मेरी मत छेोे नए चुराई॥३8॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमे श्रीराघा कह रही है--मेरा मन कुँवर कन्हैयाने 
चुरा लिया है | सखी ! जत्से ज्यामसुन्दर मेरे द्वार्से निकले, तभीसे मुझे घर 
अच्छा नहीं छगता। वे तो मेरे लिये ही आकर खड़े हु थे; किंतु 
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सखी ! मुझसे कुछ करते नहीं बन पड़ा | तमीसे मैं व्याकुल हुई घृमती 
हूँ, ( आज मेरे लिये ये ) माता-पिता तथा भाई (मी ) शत्रु हो गये। मेरे 
देखते देखते उन्होंने मस्तककी पगड़ी सम्हाली और हँसकर € मेरी ओर ) 
देखा+ उस श्योमाका वर्णन नहीं किया जा सकता है | नटनागर 
थे आऔीगिरघारी श्यामसुन्दर मेरा मन चुरा ले गये । 
राग 'बनाश्री 
[११२ ] 
ग्रेम सहित हरि तेरें आए । 
कछु सेवा लें करी कि चाही, 
के थो चेसेहि उन्‍हें पठाण॥ ११ 
काहे ते हरि पाग सवारी, 
क्यों पीतांबर सीख फिराण | 
ग्रुपत भाव तोखों कछ कौीनन्‍्दो, 
घर आए काहें बिसराएण ॥ २४ 
अतिहाँ चत॒ुर कहावति राधा! 
बातनदी हरि क्यें न झुराए। 
खर स्थाम को. वस करि लेती, 
काहे को रहते पछिताए 9 ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मिं कोई गोपी कह रही है---( भ्रीराघे ! ) इ्याम- 
सुन्दर परेमपूर्वक तुम्हारे घर आये, ( तत्र ) तुमने उनकी कुछ सेवा 
( खातिरदारी ) की अथवा ( उन्हें ) वेसे दी लौटा दिया! मोहनने 
किसलिये पगड़ी सम्दाली ! ओर क्यों मस्तकपर पीताम्बर घुमाया १ 
( अवद्य ही उन्होंने ) तुमसे कुछ गरुस्त सकेत किया है। श्रीराधे ! तुम त्तो 
अत्यन्त चतुर कहलाती हो) ( फिर ) वातेमिं ही ( तुमने ) इ्यामसुन्दरकों 
क्यों मुग्घ नहीं कर लिया ! ( यदि आज ) इयाम सुन्दरको (तुम) 
बश कर लेती तो यह पश्चात्ताप क्‍यों रद्द जाता ? 


अज्लुगाग पदाचलो ९० 


राग काफ़ी 
[११३ ] 


( मेरी ) मन न रहे कान्हा विना, ने तपें माई। 
तव किसोर स्थाम वरवच मोद्दिनी लगाई ॥ १॥ 
बन की धातु चित्रित तन मोर चंद सोहे। 
बनमालः छुव्घ भँंवर खुर नर मन मोहे ॥ २॥ 
नठवर बपु चेष ललितः कटि किंकिनि राजे। 
मनि कुंडडल मकराकृत तरन तिलक चाजै॥३॥ 
कुटिल केख अति खुदेस, ग्रोरण लपटानी | 
तड़ित बखन कुंद्‌ द्सन देखि हों सुलानी ॥ ४ ॥ 
अरुन सेत खुंभि वज्ञ खचित पदक खोभा। 
मनि कौस्तुभ कंठ रूखत, चितवत चित लोभा ॥५॥ 
अधर खुधा मधुर मधुर मुरली कल गावें। 
स्ू दिलाख मंद दाख गोपिन जिय भावे ॥ ६॥ 
कमेल नेंन चित के चैन निरखि मेल वारों। 
प्रेम अंस उरधि रहथौ, उर तेँ नहिं ठारों॥७॥ 
गोप भेष घरि. सखि री! संग-संग डोलों । 
तन मन अजुराग भरी मोहन खेंग बोलों ॥ ८॥ 
नव किसोर चित के चोर पल न ओट करिहां। 
खुभग चरन कमल अरुन अपने उर घरिषों ॥ ९ ॥ 
अखन बसन सयन' भवन हरि बिन न छुद्दाई। 
विन देखें कल न एरे, कद्दा करों माई ॥१०॥ 
जखुमत खुत खुंदर तन निरखि हो छुभानी । 
हरि द्रसन अमल परथो, छाज ना लजानी ॥११॥ 
रूप रासि खुख विलछास देखत वनि आचे। 
सर मुद्ति रूप की रु उपमा नहिं. पावे ॥१२॥ 


श्र अनुराग-पदावली 


लूरदासजीके शब्दोंमे श्रीराधा कह रही हैं--सखी ! स्यामसुन्दरके 
बिना मेरा सन टिकता नहीं? (और उन्हें देखे ब्रिना मेरे ) नेत्र सतप्त हो 
रदे हैं । ( उन ) श्यामवर्ण नवरूकिशोरने मुझपर जादू कर दिया है | वनकी 
( गेरू5 भेनसिल आदि ) घातुरओसि ( उनका ) शरीर चित्रित था; ( मस्तकपर 2 
मयूरपिच्छकी चन्द्रिका शोमित थी; वनमालासे छब्घ मौर्रों ( का ही नहीं ), 
देवताओं तथा मनुष्योंके मननको (भी) मोहित कर रहे थे । ( उनके ) 
शरीरका श्रेष्ठ नटके समान मनोस्म वेश था। कमरमें बजनेवाली करघनी 
सुशोमित थी, मकराकृत मणिमय कुण्डल थे और तिछूककी नयी (८ स्पष्ट ) रेखा 
विराजमान थी । मलीप्रकार फबते छुँघराले केश थे; जिनमें गायोके खुर्रोंसि 
लड़ी हुई घूलि लिपटी थी; बिजछीके समान ( चमकता पीछा ) वस्त्र था; 
कुन्द-पुष्प-जैसे ( स्वच्छ ) दाँत थे) जिन्हें देखकर मैं ( अपने आपको ) भूल 
गयी । ( वक्षःस्थछ्पर ) छाल एवं बवेत रगके रक्ौंसे जड़ी हुई कीलें ( छोंगें) 
उनके कानोंमे थीं/हीरोसे जड़ा पदक ( लाकेट ) शोभा दे रद्दा था; गर्लेमे 
कोौस्ठुममणि (ऐसी ) छठा दे रद्दी थी (कि उसे ) देखकर चित्त छुब्घ 
हो गया । अधघराम्ठतसे सनी मधुर-मघुर ध्वनिर्मे सुन्दर मुरली बजा रहे थे; 
उनकी मौहोंकी क्रीड़ा और मन्द दूँसी तो गोपियोंके चित्तको प्यारी लगती 
है। चित्तको शान्ति देनेवाले उन कमछलोचनको निद्दवारकर (उनपर ) 
कामदेवको न्‍्यौछावर कर दूँ। ददयमें उनका प्रेम उल्झ गया है; उसे 
अब (ददयसे ) दूर नहीं करूँगी। अरी सखी | (इच्छा होती है कि ) 
गोपकुमारका वेश बनाकर उनके साय-द्ी-साथ घूमूँ तथा शरीर और चिच्तसे 
अनुरागपूर्ण होकर (मैं उन ) मोहनके साथ बातें करूँ। उन चितचोर 
नवछकिशोरको एक पलके लिये भी ( नेत्रोसे > ओझल नहीं करूँगी। उनके 
मनोहर लछाल-छाल चरणकमल अपने छदयपर रखँँगी | श्यामसुन्दरके बिना 
मुझे भोजन) वस्त्र; विश्राम ओर घर अच्छा नहीं रूगता; सखीः कया करूँ ९ 
जन्हें देखे बिना झान्ति नहीं मिलती। मैं (तो ) यश्योदानन्दनके सुन्दर 
शरीरको देखकर छुव्घ दो गयी हूँ और ( उन ) श्रीह्हरिके दर्शनका मुझे 
व्यसन हो गया है, ( अब किसीकी ) लजासे मैं छजित नहीं होती | उन 
रूपराशिकी सुखदायिनी क्रीड़ा देखते ही ब्रनती है; में तो उनके सौन्दर्यसे 
आनन्दित हूँ, उसकी कोई उपमा नहीं मिलती | 


अचब्लुराग-पदावली श्र 
राग गोरी 
(११७ ] 
मन मेरे हरि संग गयो री । 
द्वारं आई स्थाम घन सजनी ! 
हे हँसखि मो तन तिहि संग लयो री ॥ १॥ 
ऐसे मिलल्‍यो जाइ मोकी तजि, 
मानो उनद्दी पोषि जियो री॥२॥ 
सेवा चूक परी जो मोतें, 
हे मन उन कौ थों कहा कियो री ॥ हे ॥ 
मोक्कों देखि रिसात कहत यह 
तेरे जिय कछु गरब भयो री ॥४॥ 
सर स्याम छबि अंग लुभान्यों, , 
मन वच क्रम मोहि छाँड़ि दयो री ॥ ५॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें श्रीराधा कह रही हैं--मेरा मन व्यामसुन्दरके 
साथ चला गया। सखी ! मेरे द्वारपर आकर और मेरी ओर देखते हुए हँसकर 
घनश्यामने उस ८ मेंरे मन ) को ( अपने ) साथ ले लिया | वह (भी ) 
मुझे छोड़कर उनसे ऐसे जा मिला) मानो उन्हींके पालन-पोषणसे जीता रहा 
दो। मुझसे ( उसकी ) सेवार्मे जो भूलें हुई थीं; पता नहीं मनने उनका क्या 
किया ( उन्हें उसने भुला दिया या अब भी वे उसे याद हैं )। ( अब ) मुझे 
देख ओर रोध करके यह कहता है कि ध्तेरे चित्तमें कुछ अहकार हो गया 
है।? श्यामसुन्दरके सौन्दर्यमय शरीरपर छ॒ुब्ध होकर मन वाणी, कर्मसे 
( उस मनने ) स॒झे छोड़ दिया है। 
राग रामकली 
[११५ ] 
में समन बहुत भॉति समझायो। 
कहा करों दरसन रस अठक्यो, 
वहुरि नाहि. घरट आयो ॥ १॥ 
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हर । 


इन नेननि के सेंद, रूप रुख 

डर में आनि उडुरायो। 
वरजत ही वेकाज- सपन ज्यों 

पलट'थों नहि जो सिघायो ॥ २॥ 
लोक वेद कुल लिदरि मिडर हें 

क्रतं आपनो भायों । 
सुख छवि सि्रस्कि चोंथि तिस्ति खग ज्यों 

द्ददि अपनपो वंचायों ॥ ३ ॥ 
हरि क्यों दोप कहा कहि दीजे, 

या अपने वर थायो। 
अति विपरीत भई खुलि सूरज, ड़ 

सुरछलथों मदन .. जयायो ॥ ४ ॥ 


सूरदासजीके घब्दोंम ओऔरावा कह रही हैं--( सखी ! ) मैंने मनको 
बहुत प्रकारस समझाया; पर कया करूँ; वह ( सोहनके ) दर्शनके आनन्दसे 
उलझ गया और फिर शरीरमें लौटकर आया ही नही । इन नेत्रेंकी अपनी 
ओर फोडकर ( मिलाकर इनके मार्गसे उसने व्यामसुन्दरके ) रूपका आनन्द 
छूदयमें लाकर छिपाया । में उसे व्यर्थ ही रोकती रही, वह ( तो ) स्वप्नके 
समान जो चला यया सो लौटा ही नहीं । लोक ( की मर्यादा )) वेद (की 
रीति ) और कुल ( के गोरव ) का अनादर करके निर्भय होकर» जो उसे 
प्रिय छगता है वही करता है । जैसे रात्रिमें घूमनेवाले पक्षी ( प्रकाशसे ) 
चकाचॉंधर्म पड़कर बंध जाते हैं, वैसे ही ( वह ) मोइनके मुखकी शोमा 
देखकर ( चकाचोंधरमें पडकर ) बरबस अपने आपको मैंघवा लिया। 
खामसुन्दरको क्‍या कट्टकर दोष दिया जाय यह ( मन ) अपने ही वल्से 
दौड़ पड़ा | सुनो; अत्यन्त उल्टी बात तो यह हुईं कि डसने मृछित हुए. 
कामदेग्की ( फिरसे ) जया दिया । 


अनुराग-पदावर्ल कु 
राग बिलावऊ 


[ ११६ | 
मनहि विना का करों सखी री । 
घर तज्ञि कै कोउ रहत पराएं, में तबद्दी ते फिरति बही री ॥१॥ 
आह अचानकर्दी ले गए हरि, वार बार में हटकि रही री । 
मेरो कश्यो खुनत काहे को, गेंल गयो हरि के उतहीं री ॥५॥ 
एसी करत कहूँ री कोऊ$ कहा करें में हारि रही री । 
सूर स्याम को यह न वूझिऐे, ढीठ कियो मन की उनहीं री ॥३॥ 


सूरदासजीके दब्दोर्मे श्रीराघा कह रही हैं---सखी ! मनके बिना में क्या 
करूँ; भरा; ( अपना ) घर छोड़कर कोई दूसरेके यहाँ रहता है ! मैं तो 
तभीसे ( उसके बिना ) भटकती घूम रही हूँ। ( यहाँ ) अचानक ही 
आकर श्यामसुन्दर मेरे मनको ले गये में बार-बार ( उसे ) रोकती 
( ही ) रह गयी। (किंतु ) मेरा कहना ( वह ) किसलिये सुनता,( बह तो ) 
उघर ही मोहनके साथ चला गया। सखी ! कहीं कोई ऐसा (काम) 
भी करता है; क्या करूँ ! मैं तो हार गयी हूँ । श्यामसुन्दरको ऐसा नहीं करना 
था$ उन्होंने ही ( मेरे ) मनको ढीठ बना दिया है ! 
राग ठोड़ी 
[११७ | 
माखन की चोरी तें सीखे 
करन लगे अब चित की चोरी | 
ज्ञाकी दृष्टि पर नंद नंदन, 
फिरति खु गोहन डोरी डोरी॥ १ ॥ 
लोक लाज, कुछ कानि भेटि के 
वन वन डोलति नवलरू किखोरी ; 
सरदाल प्रभु रलिक सिरोमनि 
देखत निगम जालि अह भोरीहर२र ॥ 


र्््‌ अनुराग-पदाचर्ल 


सरदासजीके शब्दोर्मे ओऔराघा कहती हैं--( उखी ! ) स्यामसुन्दरने 
अब मक्खनकी चोरीसे ( चोरी करना ) सीखकर चित्तकी चोरी करने छगे 
हैं; (क्योंकि ) श्रीनन्दनन्दन जिसकी भी दृष्टिसे पढ़े, वही उनके साथ दैंघी- 
वेंधी घूमती है | ( इस प्रकार ध्जकी ) नव॒ल किशोरियाँ छोककी रखा और 
कुछका सकोच मिटाकर वन-बन घूमती दें | खामी ( श्रीकृष्ण ) तो रसिक- 
शिरोमणि ठहरे; उन्हे देखकर वेदोकी वाणी मी ( उनका वर्णन करनेमें ) 
असमर्थ हो गयी है | हि 
राग आसातरा 
[रह] 
क्यो झुरझाऊँ.. नंद छाल सौ 
उरजि रहो सजनी ! मन मेरों | 
मोहन सूरति नेक न विसरत्ति, 
' दारी केसेहुँ करत न फेरीौ॥ १॥ 
चहुत जतन्र करि घेरि स्तर राखति, 
फिरि फिरि छरत, खुनत नहि टेरों । 
खसखरदास प्रभु के सेंग डोरूत, 
लनिशखि वासर निरखत नहिं डेरो॥ २ ॥ 
( भीराधा कहती हैं---) सखी ! मेरा मन अश्रीनन्दरछाछसे उलस 
गया है; उसे प्रथक्‌ कैसे करूँ | उनकी मोहिनी मूर्ति तनिक भी भूलती 
नहीं, में हार गयी; पर किसी प्रकार ( मन वहाँसे ) लौटता नहीं | 
अनेक उपाय करके उसे भरी प्रकार रोक रखती हूँ, ( किंतु ) वद बार 
वार झगड़ता है; मेरी पुकार ( डॉटना ) सुनता ही नहीं | वह तो रात-दिन 
सरदासके खामीके साथ ही घूमता है, अपने निवासस्थानकी ओर 
ताकता ही नहीं | 
राग विकावऊ 
[ ११९ ] 
में अपनों मच दरत ने जान्यो। 
केचों गयी संग दरि के हैं) कैघों पंथ भुलान्यों ॥ २ ॥ 


अनुराग-पदावर्ली श्थ 


रुग बिलछावऊु 
[ ११६ है 
मनहि विना का करो सखी री | 

घर तजि के फोउ रद्दत पराएँ, में तबद्दी ते फिरति वही री ॥१॥ 
आह अचानकहीं लें गए हरि, वार वार में हटकि रही री । 
मेरी कहो छुनत काहे कौं, गेंल गयो हरि के उतहीं री ॥०॥ 
ऐसी करत कहूँ ये कोऊ, कहा करों में हारि रही यी। 
सर स्थाम को यह न वृक्षिऐे, ढीठ क्रियो मन को उनहीं री ॥३॥ 


सूरदासजीके गब्दोंमं श्रीराघा कह रही हैं--सखी ! मनके विना में क्या 
करूँ; मला; ( अपना ) घर छोड़कर कोई दुसरेके यहाँ रहता है ! में तो 
तमीसे ( उसके बिना ) मठ्कती घूम रही हूँ। ( यहां ) अचानक ही 
आकर ध्यामसुन्दर मेरे मनको ले गये$ में बार-बार ( उसे ) रोकती 
( ही ) रह गयी | (किंतु ) मेरा कहना ( वह ) किसलिये सुनता,( वह तो ) 
उघर ह्टी मोहनके साथ चलछा गया। सखी [ कहीं कोई ऐसा (काम) 
भी करता है; क्या करूँ ! मैं तो हार गयी हूँ । श्यामसुन्दरको ऐसा नहीं करना 
था) उन्होंने ही ( मेरे ) मनको ढीठ बना दिया है | 
राग टोड़ी 
[११७ ] 
माखन की चोरी ते सीखे 
करन लगे अब खित की चोरी । 
जाकी दृष्टि पर नेंद नंदन, 
फिरति स्रु गोहन डोरी डोरी॥ १ ॥ 
लोक लाजञ- कुछ कानि भेटि के 
वन वन डोलति नवल किसोरी ! 
ख्रदालस प्रभु रखिक सिरोमति 
देखत निगम यानि भदद भोरी॥ २॥ 


श्ज अनुराग-पदाचर्ली 


धरदासजीके शब्दोर्मे भरीराघा कहती हैं--( सखी ! ) श्यामसुन्दरने 
अब मक्खनकी चोरीसे ( चोरी करना ) सीखकर चित्तकी चोरी करने लगे 
हैं; (क्योंकि ) भ्रीनन्दनन्दन जिसकी भी दृष्टिसे पड़े? वह्दी उनके साथ बैँंघी: 
बंघी घूमती है। ( इस प्रकार त्रजकी ) नवरू किशोरियों छोककी लजा और 
कुछका सकोच मिटाकर वन-वन घूमती हैँ । स्वामी ( श्रीकृष्ण ) तो रसिक- 
शिरोमणि ठह॑रे; उन्हें देखकर वेदोंकी वाणी मी ( उनका वर्णन करनेमें ) 
असमर्थ हो गयी है । 
राग आसावरी 
[ ११८ | 
क्यो सुरझाऊँ नंद छाल सो 
उश्झि रहो सजनी ! मन मेरो। 
मोहन सूरति नेक न विसरति, 
हारी केसेहँ करत न फेसी ॥ १॥ 
चहुत जतन करि घेरि खु राखति, 
फिरि फिरि लरत, खुनत नहि टेरों । 
खरदास प्रश्चु के संग डोलूत; 
सिखि वासर निरखत नहीं डरो॥ २३ 
( भीराघा कहती हैं--) सखी ! मेरा सन ओऔनन्‍्दलालसे उलझ 
गया है? उसे प्थक्‌ केसे कर्खें | उनकी मोहिनी मूर्ति तनिक मी भूलती 
नहीं; में हार गयी पर किसी प्रकार ( मन वहाँसे ) छोटता नहीं | 
अनेक उपाय करके उसे भली प्रकार रोक रखती हूँ, ( किंतु ) बह बार 
बार झगड़ता है; मेरी पुकार ( डॉटना ) सुनता ह्वी नहीं । वह तो रात-दिन 
यूरदासके स्वामीके साथ ही घूमता है। अपने निवासस्थानकी ओर 
ताकता ही नहीं | 
राग विजछावरू 
[ ११५९ ] 
मैं अपनो मन दहरत न जानयो। 
के्चों गयी संग हरि के दें केणों पंथ अआुछान्यों ॥ २ ॥ 


अजुराग-पदावली ९६ 


कैथों स्याम हटकि है राख्यो; केघों आप रतान्यो। 

काहे तें खुधि करी न मेरी, मोप कहा रिखान्यों ॥ २॥ 

जबही तें हरि हाँ दे निकसे, बेर तथे से ठान्यो। 

सर स्याम सेंग चलन कहो मोहि, कही नाहि तब मान्यो ॥ ३॥ 

सूरदासजीके शच्दोंमें श्रीरीधा कह रही दै--( सखी | ) में अपना 
भन्र चोरी जाते जान नहीं सकी, पता नहीं; वह व्यामसुन्दरके साथ गया 
अथवा कहीं (लौटनेका ) मार्ग ही भूल गया या उसे व्यामसुन्दरने (आनेसे) 
रोक रखा है अथवा वह स्वय ( उनमें ) अनुरक्त हो गया है | ( पता नहीं ) 
उसने क्यों मेरा स्मरण नहीं किया ? क्‍या वह सुझसे रुष्ट हो गया है! 
श्यामसुन्दर जमीसे यहाँ ( मेरे आगे ) होकर निकले; तभीसे उसने (मुझसे) 
शन्नुता ठान ली है। ( उसने पहले ) मुझे श्यामसुन्दरके साथ चलनेको 
कट्दा था तब मैंने उसका कहना नहीं मांना था । 

राग सूजरी 


[ १२० |] 
स्यथाम करत हैं मत की चोरी। 
केसे मिलतत आनि पहलेद्दी, कहि फट्टि वतियाँ भोरी ॥ १॥ 
लोक लाज की कानि गँवाई, फिरति गुड़ी बस डोयी। 
ऐसे ढंग स्थाम अब सीखे, चोर भयो चित की री ॥ २ ॥ 
माखन फी चोरी सहि रीन्ही, वात रही वह थोरी । 
खुर स्याम भयौ निडर ते ते, गोरस लेत अंजोरी ॥ ६ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोंर्मे शीराघा कहती हैं--(सखी |) श्यामस॒न्दर ( तो 
अब ) मनकी चोरी करते हैं; (वें ) कैसे पहले ही (आगे बढकर ) मोली ( प्रेम- 
पूर्ण) बातें कह-कहकर मिलते हैं। (मैं) छोककी छा और कुलका तकोच खोकर 
डोरीके वश हुईं पतंगकी भाँति (उनके सकेतपर ) धूमती हूँ, श्यामसुन्दरने 
अब ऐसे ढग सीख लिये हैं; वे चित्तके चोर ( जो ) हो गये हैं । सक्वनकी 


है । अनुराग-पदाचली 


चोर्स दो मैंने तह लो. क्योंकि वह छोटी ( हानिकी ) बात थी । 
किंतु श्यामसुन्दर तो तभीसे निर्मीक हो गये और ( अब ) बलपूर्बक 
( छीनकर ) गो ( इन्द्रिय )-रत लेते 


राग टोडी 
[ १२१ ] 
खुनो सखी | हरि करत मन नीकी | 
आपु खारथी हैं मनमोहन, पीर नाहिं पर ही की ॥ १॥ 
वे तो निदुर सदाँ मैं जानति, बात कद्दत मनही की । 
कैसेहुँ उन्हें हाथ करि पाऊँ, रिख मेटो सब जी की ॥ २॥ 
चितवत नादि मोदि खुपनेहँ, को जाने उन ही की। 
णेसे मिली खूर के प्रभु को, मनों मोल ले बीकी ॥ ३॥ 
सूरदासजीफ़े शब्दोंमे श्रीरा धा कह्द रद्दी ईँ---सखियो | सुनो, ज्याम अच्छी 
दात नहीं करते | वे मनमोहन अपना स्वार्थ ही देखनेवाले हैं, दुसरेके चित्तकी 
पीडा उन्हें नहीं व्यापती। वे तो सदासे निष्ठुर हैं, यह मैं जानती हैँ, 
अपने मतकी ही बात कहती हूँ कि किसी प्रकार उन्हें पकड पाऊँ तो 
अपने चित्तका सब्र क्रोध मिटा हूँ | उनके छदयकी बात कौन जान सकता 
है; वे स्वष्नमें भी मेरी ओर नहीं देखते । खामी ( श्रीकृष्ण ) को मैं ऐसी 
मिल मयी हूँ मानो ( मुझे ) मोल के ( खरीद ) कर छिटका दिया हो । 
राग आसावरी 
| १२२ ] 
माई | कृष्न नाम जब ते स्नरवन सुन्‍्यो है री, 
तब तें भूली री भौन वाचरी स्री भई री। 
भरि भरि जायें नैन, स्वित न रहत चेन, 
वैंचन सहिं सूथो, दखा औओरे हें गई री ॥ १॥ 


इ्वृ० ए० ७-0 


अनुराग पदावली २८ 


कौन माता कौन पिता, कौन भैन कौन आता, 

कौन ग्यात कौन ध्यान, मनमथ हुई री। 
खूर स्याम जव तेँ परे रो मेरी डीठि, वाम 

काम घाम छोक राज कुछ कानि नई री ॥ २॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमिं श्रीराधा कद रदी हैं--सली | जबसे कृष्णनाम 
कानेसे सुना है; तबसे मैं (अपने) घरको भूछ पगली-सी हो गयी हैँ । (मेरे) नेत्र 
बास्बार ऑसुरसि भरे आते हैं; चित्त शान्ति नहीं है; सीधी (ठिकाने- 
की ) बात बोली नहीं जाती और ( शरीरकी ) दशा कुछ दूसरी ही हो गयी 
है। कौन माता; कौन पिता; कौन बहिन और कौन भाई कैसा विचार 
और कैसी एकाग्रता ( यह सब भूछ गयी ) । मुझे तो कामदेवने मार 
डाल* | जबसे श्याममुन्दर मेरी दृष्टिमें पढ़े हैं, तब्रसे ( सारे ) काम 
और घर प्रतिकूल तथा लोक-छजा एवं कुछकी प्रतिष्ठा छ्क गयी-- 
चली गयी है । 


राग रामकलछी 
[ १र३ | 


राघा ! ते धरि के रंग रॉँची | 

तो तें चतुर और नहिं कोऊ, बात कहाँ में खॉँची ॥ १ ॥ 
तेँ उन की मन नाहिं चुरायो, ऐसी है तू काँची । 
हरि तेरी मन अबे चुरायो, प्रथम तुही हे नाची ॥ २॥ 
तुम्द औ स्याम एक हो दोऊ, बाकी नाहीं वॉची। 
सूर स्याम तेरे बस राधा ! कहति लीक में खॉँची ॥ ३ ॥ 


यरदासजीके शब्दोंमें सी कह रही है-श्रीराघा ! तुम श्यामसुन्दरके प्रेममे 
निमम्म दो गयी हो। मैं यह सच्ची वात कहती हूँ कि तुमसे (अधिक) चतुर कोई 
नहीं है | ( क्‍या ) ठुम ऐसी कची ( भोली ) हो कि तुमने उनका मन नहीं 
चुराया है ! (सखि |) व्यामसुन्दरने (तो) तुम्हारा चित्त अब,चुराया है; पहले 
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तो तुम्हीं आगे बढी थी | तुम और श्यामसुन्दर दोनो एक हो इसमें कोई 
बात दोष नहीं है। आऔराधा ! मैं छकीए स्वींचकर ८ प्रतिणापर्वक ) कहती 
हैँ कि क्ष्यामसुन्दर तुम्हारे वर्ण हैं । 
राग सोरठ 
[ १२७ | 
मन हरि लोन्हो कुँचर कन्हाई | 
सबही ते में भई दिलानी, कद्दा करे सी माई ॥ १ ॥ 
कुटिल अलूक भीतर उग्झानों, अब निरवारि न जाई ! 
सेन कटाचछ चारू अवकोकन, मो तन गए बखाई ॥ २॥ 
निरूज भई कुछ कानि गँवाई, कहा ठगोरी छाई। 
बारंबार कहति में तोकों, तेरे छहिएँ न आई ॥ ३ ॥ 
अपनी सी वुधि मेरी ज्ञानति, में उतनी कहें पाई। 
सूर स्याम ऐसी गति कीन्ही, देह दखा बिखराई ॥ ४ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे श्रीराधा कह रही हैं---( सखी ! ) झुँवर कन्हैयाने 
मेरा चित्त चुरा लिया | सखी ! में क्‍या करूँ$ तमीसे मैं पगली हो गयी हूँ । 
चह ( उनकी ) घुँघराली अलकोंये उछझ गया है; ( अतएव ) अब पथक्‌ नहीं 
किया जा सकता । ( वे ) कयतक्षपूर्वक अपने नेन्नोंसे देखनेकी मनोहर मज्जी 
मेरे शरीर ( छदय )में बसा गये । अतः मैं कुलके सकोचको खोकर निलंज् 
हो गयी; पता नहीं कौन-सा जादू ( उन्होंने ) डाल दिया | मैं बार-बार 
तुझसे ( अपनी दशा ) कहती हूँ! कित॒ तेरे चित्तर्मे (८ मेरी वात ) छगती 
नहीं । ( तू ) अपनी-जैसी ( अच्छी ) बुद्धि मेरी भी समझती दैं। ( पर ) 
उतनी (बुद्धि ) मैंने कहाँ पायी है | इ्यामसुन्दरने ( मेरे ) शरीरकी सुधि 
मुलवाकर मेरी ऐसी दशा कर दी है । 
राग रामकली 
[ १२५ ] 
राचा हरि अलुराग भरी। 
गदगद मुल यानी परकासति, देह दस्ता बिसरी॥ १३ 
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कदति यहैँ मत हरि हरि ले गए, याही परनि परी । 
छोक खकुच संका नहिं मानति, स्पाम रंग दरी ॥ २॥ 
सखी सखी सो कद्दति वावरी, इ॒दिं हम को लनिद्री । 
खूर स्याम खेंग सदों रहति है, बुझेहँ तन करी ॥ ३॥ 
( कोई गोपी कह रही है--सखी !) श्रीराधा श्यामसुन्दरके प्रेमसे 
पूर्ण हो रही हैं । वे मुखसे गद्शद ( भरोई हुई ) वाणी बोलती हैं. और 
शरीरकी दशा भूल गयी हैं । वे यही कहती हैं---“मेरा चित्त ब्यामसुन्दर चुरा 
छे गये ।? यही घुन उन्होंने पकड़ ली है। वे लोकका तकोच और शड्ला ( मय ) 
नहीं मानती; ( केवल ) श्यामसुन्दरके प्रेमरमें ही निम्न हैं । सरदासजीके 
शब्दोंमे एक सखी दूसरी सखीसे कहती है--“अरी पगली ! इन्हों ( श्रीराघा ) 
ने तो हमारी उपेक्षा कर दी; (ये खय ) सदा श्यामसुन्दरके साथ रहती है 
और पछनेपर स्वीकार भी नहीं कर्रती |? 
राग मार 
[ १२६ ] 
खुदर स्थाम पिया की जोरी। 
सखी गॉठ दें सुदित राधिका रखिक हँसी मुख मोरी ॥ २ 9 
वे मघुऋर ए कंज़ कली) वे चतुर एह्ट नदि भोरी। 
प्रीति परस्पर करि दोऊ खुख बात जतन की जोरी ॥ २॥ 


बूंदाबन वे खिसखु तमारू ए, कत्क लता सी गोरी । 
सखूर किसोर नवल नागर ए, नागरि लवल किखोरी ॥ ३ ॥ 


सरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही है--( सखी [ प्रियतम ) 
श्यामसुन्दर और प्रिया (श्रीराघाजी ) की जोड़ी बड़ी सुन्दर है। ( यह 
कहकर ) बढ़े आनन्दसे सखी ( स्यामसुन्दरके वस्तरके साथ ) ओराधाके 
वस्रकी गॉठ बाँध और मुख फिराकर ( सखी ) रसिकतापूर्वक हँसी 
( और वोली-- ) वे श्रमर हैं और ये कमर-कलिका; वे चतुर हैं तो 
ये मी गोली नहीं हैं। दोनोने आपसमें ( सुखप्रवंक ) प्रेम करके अब 
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( इम सबको भुल्यवा देनेकें लिये ) यत्लपूर्वक बातें ( बढाने ) गढ़ ली दें । 
चे इन्दाबनके नये तमाल इृश्ष ( के समान व्याम ) हैं. ओर ये खर्ण छतिकाके 
समान गौर | वे नागर नवलकिणोर हैं और ये नागरी नवलकिशोरी हैं |? 
राग गृूज़री 
[ १२७ ] 
खुनि सज़नी ! ये एस रागत | 
पुक धान जुग तन खुख कारन एकौ निमिष न त्यागत ॥ १ ॥ 

विछुरत नाहि संग ते दोऊ, बेंठवः सोचत जागत ! 
पूरव नेह आज यह नाहीं, सोलों खुनों अनागत ॥२॥ 

मेरी कद्दी सॉँच तुम्द जानों) कीजों आणत स्वागत । 
खर स्पाम राधा बर ऐसे प्रीतिदध्दि ते अच्ुरागत ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोमि कोई गोपी कह रही है--सखियो ! सुनो 
ये ( राघा-कृष्ण ) ऐसे छगते हैं कि इनके प्राण एक हैं ( किंठ क्रीडाका ) 
आनन्द ( लूटने )के लिये शरीर दो बन गये हैं, एक यलके लिये भी ये 
एक दूसरेकों छोडते नहीं । बैठते, सोते) जागते ( ये ) दोनों एक दूसरे- 
के साथसे अर्ग नही होते; ( इनका ) प्रेम आजका नहीं, पहलेका 
( अवतार-धारणसे पूर्वका ) है और (सदा ) आगे भी रहेगा; यह बात मुझसे 
खुन लो । मेरा कहना ठुस सच समझो और इनका स्वागत-सत्कार करो। 
ओऔराधाकान्त दयामसुन्दर ऐसे हैं, जो प्रेमसे ही अनुरक्त होते ( रीक्षते ) हैं | 

राग जेतश्री 
[ १श८ ] 
सर्ती सखी सों घनय कहे | 

इन को हम ऐसे नद्दि जाने, त्रज भीतर ये ग्रुप्त रहे ॥ १ ॥ 

घन्य चन्य तेरी मति सॉंची, हम इन को कछु और कह । 
राघा कान्द्र एक हैँ दोऊ, तो इतनो उपहास सह ॥२॥ 

दोउ एक, दूसरी तू है, तोह को सखि स्पाम चहेँ.। 
सर स्याम घनि औ राघा धनि, तुह धन्य दम दथा वद्दे ॥ ६ ॥ 


7 
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चरदासजीके शब्दों लख्ियों उस ( पूर्वऊंथित ) सखीकों “धन्य! 
चहती हैं | ( वे कददती हैं--- ) इन ( भीराधा-कृष्ण ) को दमने इस रूपमे 
नहीं जाना था । जजके भीतर ये गुस॒ रहते हैँ ( अपना अमेद प्रकट नहीं 
करते ) | तेरे सच्चे विचार धन्य हैं; धन्य हैं | हम तो इनको कुछ और ही 
कहती थीं। ( जब ) राधा और कृष्ण दोनों एक हें; (तब ) इतना उपहात 
( लोकनिन्दा क्यो ) सहते हैं । वे दोनों तो एक हैं ही; दूसरी ( उनकी 
प्रिय ) तू है; सखी ! श्याम ठुझे भी ( तो ) प्यार करते हैं । श्यामसुन्दर 
घन्य हैं; श्रीराधा धन्य हैं और तू मी धन्य है' हम व्यर्थ है मटकती 
( मिथध्या घारणा करती ) हैं | 
राग पूरबदी 
[ श्र९ ] 
उघा मोहन सदज सनेही ! 
सहज रूप ग्रुन, सहज लाड़िले! एक प्रान दे देही ॥ १॥ 
सहज माधुरी अंग अंग प्रति, सहज खदाँ बन गेद्दी । 
खूर स्याम स्यामा दोड सहज सहज प्रीति करि लेद्दी ॥ २॥ 
सुरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही है---( सखी | ) औराघा- 
कृष्ण परस्पर खमावसे ही प्रेम करते हैं | उनका सौन्दर्य एवं ग्रुण खामाविक- 
( नित्य ) हैं; स्वमावसे वे प्यारे हैं; दोनोंके प्राण एक और शरीर (ही ) दो 
हैं| उनके अज्भ-प्रत्यड्धमें स्वामाविक माहु्य है और खमावसे ही (वे ) 
सदासे दन ( निकुद्ध ) में रहनेवाले हैं; व्यामसुन्दर और औराधिका 
ब्मनायास ही परस्पर स्वामाविक प्रेम करते हैं । 
# राग आसावरी 


| [ १३० ] 


' णाघा नेंद नंदन अछुरागी। 
भय चिता हिरतें नहिं एकों; स्योम रस रस पामी ॥ १३) 


॥ 
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डढें चुन रँग, पे पानी ज्यों दुजिथा दुह्ु की भागी । - 
तन मन प्रात समरपन कीन्हों, अंग अंग रति खागी ॥ २॥ 
ऋ्रजा चनिता अवलोकन करि करि प्रेम विबस तन त्यागी। 
सूरदास प्रभु सौं चित लाग्यों, सोवत ते मनु जागी ॥ ३ ॥ 


सूग्दासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कहती है--( सखी ! ) भीराधा 
ननन्‍्दनन्दनमे अनुरक्त हैं। उनके द्दयमें मय या चिन्ता कुछ भी नहीं) वे तो 
स्यामसुन्दरके प्रेमके आनन्दर्मे निमम्म है। ( उन दोनोंके ) छृदय चूने हल्दी 
अथवा दूध-पानीके समान एक हो गये हैं और दोनों ओरका ( सब ) संकोच 
दूर हो गया है। € उन्होंने अपने ) शरीर, चित) प्राण ( सब कुछ स्थाम- 
सुन्दरको ) समर्पित कर दिये हैं, प्रेम ( उनके ) अज्ञ-प्रत्यज्ञोर्म घैंस गया 
है । क्जनारियाँ वार-बार उन्हे देख और प्रेमविवश होकर शरीरकी सुधि 
भूल गयी हैं । उनका चित्त स्वामी ( श्रीकृष्ण ) से ( ऐसा ) लग गये है; 
मानो सोतेसे जाग गयी हां | 
राग मसारू 
[ १३१ ] 
गोपी स्थाम रंग रॉची। 
देह गेह खुधि विसारि, वढ़ी भ्रीति खॉँची ॥ १॥ 
दुबिधा उर दूरि भई, गइ मति वह काँची। 
राघा ते आप विवस भई उधघरि नाची॥२॥ 
हरि तजि जो ओर भजें, पुहुमि लीक खाँची । 
, मात पिता लोक भीति वाकी नहिं बाँची ॥ ३॥ 
सकुचञौ  जये आचे उर, बार बार झाँची | 
सुर स्थाम पद पराग, ता ही में माची ॥ ७॥ 
गोपी ज्यामसुन्दरके अनुरागमें रँग गयी हे) शरीर और घरका 
स्मरण भूलकर ( उसकी ) सच्ची प्रीति वढ गयी है | छदयमे द्विविधा दूर 
हो गयी और ( वह ) कच्ची बुद्धि ( अघूरी समझ), जिसमें सकोच या ) 
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चली गयी । ( उसने ) श्रीराधासे भी अधिक विवश होकर ( अपनी ) 
प्रीति प्रंकट कर दी | प्र॒थ्वीपर लकीर खींच दी ( हृढ निश्चय कर 
लिया ) कि श्रीहरिको छोड़ वह किसी औरतसे प्रेम नहीं करेगी | माता-पिता 
तथा समाजका भय शेप नहीं रहा | जब भी छृदयमसे सकोच आता है, 
वह बार-बार ( अपनेपर ) पछताती है। सूरदासजी कदते हे कि बह 
व्यामसुन्दरके चरण-कमलकी धूलिमें ही निमभ हो रही है । 


[ १३४२ ] 
स्थाम जल खुजल, भ्ज नारि खोरें । 
नदी माला जलज, तट भ्रुजा अति सबलरू, 
घार रोमावली जमुन भोरें ॥ १॥ 
नेन ठहरात नहिं, बहत जति तेज सौं. 
तहाँ गयोौ चित घीर न सम्हारे। 
मन गयो तद्दों, आपुन रहीं निकट जल, 
एक इक अंग, छवि खुधि बिसार ॥ २॥ 
करति अखनान सब प्रेम चुड़कीहि दें, 
समझ्नि जिय दोह भजि तीर आवे। 
ख्र प्रभु स्याम जल रासि, ब्रजवासिनीं, 
करति अनुमान नहि पार पार्ये ॥३॥ 
इ्यामसुन्दरकी कान्तिरूपी उत्तम जलमें ब्रजनारियों स्नान करती 
हैं। (मोहनके उरकी ) कम्ोंकी माल्य (ही मानो ) नदी है; (उनकी ) 
अत्यन्त बलवान्‌ भुजाएँ तट हैं और (सुन्दर) रोमावली यमुनाकी धारा है । 
( उसपर ) नेत्र टिकते नहीं, ( वह ) अत्यन्त वेगसे वद्द रही है; वहाँ 
पहुँचनेपर चित्त बैये नहीं रख पाता | मन तो वहों ( उस छविमे ) पहुँच 
( ही ) गया; खय ( गोपियाँ भी उस ) जलके पास खड़ी हैं, ( श्यामके ) 
एक-एक अज्ञकी शोभाकों देखकर वे ( अपनी ) सुधि मुल्य देती हैं। ग्रेमरूपी 
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डुबकी लगाकर सब उस ( छटा ) में स्नान करती हैं और जब चित्तमे 

समझ ( सावघानी ) आती है, तब भागकर किनारे आ जाती हैं | सरदासजी 

कहते ई---मेरे स्वामी ब्यामसुन्दरकी जल ( कान्ति )-राशिका ब्रजकी स्त्रियों 

अनुमान करती हैं ( कि वह कितनी दे )3 किंतु ( उसका ) पार नहीं पार्ती ! 
राग बिलावछ 


[ १३३ ] 


सम रंग रोची त्रज नारीं। 
और रंग सब दीन्हे डारी॥ १ | 
कुसुम रंग गुरुजन पितु माता। 
हरित रंग. भगनी ओऔी आता ॥ २ । 
दिनों चारि में सब मिटि जेहे। 
स्याम रंग. अजराइछल. रेहै॥ ३ ॥ 
उज्ञल संग गोपिका नारी । 
स्थाम रंग गिरिबर के घारी॥ ४ ॥ 


स्पामद्दि में सब रंग बसेरोी। 
प्रगट८ बताई देडें का झेरो॥ ५ ॥ 

अरून खेत सित खुंदर  तारे। 
पीत संग पीतांबर चारे ॥ ६ ॥ 

नाना रंग स्पाम गुनकारी । 
खूर  स्थास रेंग घोष कुमारी॥ ७ ॥ 
सूरदासजी कहते हैं--ब्रजनारियाँ श्याम र गर्म रँग गयी हैं, दूसरे सब 
रग ( उन्होंने ) त्याग दिये हैं | युरुनन ( बडे छोग )3 पिता और माता 
कुसुभी ( गहरे छाल रग ) हें और बहिन तथा भाई हरे रगके समान हैं । 
( किंतु वे कुछभी और हरे रग ) चार दिन ( थोड़े समय ) में मिट जायेंगे 
( नष्ट हो जायेगे ), केवछ द्याम रग द्वी स्थायी ( इमेशा रहनेवाला+ 
शाश्वत ) रदेगा । गोपनारियों ( स्वव ) श्वेत रगकी (€ पवित्र ) और 
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गिरिराज गोवर्धनकी वारण करनेवाले गोविन्द ध्यामरगके हैं | ( उन ) 

श्याम रगमे ही सभी रगोंका निवास है-- इसे अत्यक्ष बता दूँ; ( इसमें ) 

झगड़ा (ही ) क्‍या ! उनके नेत्रके गोलक ही लाछ) बवेत और काले रंगके 

चथा पीले रगका ( वे ) पीताम्पर पहिने हैं; अतः गुणवान्‌ इयामसुन्दर नाना 

गर्गोंसे युक्त हैं | ध्रजकुमारियाँ ( उनके ) बयाम रगमें (ही ) “टी हुई हैं । 
राण बिट्टागरो 


[ श४४ ] 
स्थाम रूप में री मन अरबथथो। 
लड़ है लडक्यों, फेरि न मटक्यौ, बहुते अतन करनयों ॥ १ ॥ 
ज्यों ज्यों खेंचति मगन होत त्यों, ऐसी घरनि घर-ौ। 
मोस्तों बेर करत, उन्त के शयाँ देखों जाइ ढरबथों॥२॥ 
ज्याँ सिबछत दरखन रबि पाए तेहीं गरति गरथो। 
खरदास प्रभु रूप थक्‍यौ, मह्ु ऊुंजर पंक परव्थों ॥३॥ 
सूरदासजीके शब्दोमें कोई गोपी कह रही है--( सखी ! ) सेरा मन 
क््यामके रूपमें फँस गया है; मैंने बहुत प्रयत्न किये! पर ( वह ) फिर 
हिलातक नहीं; ( उसीपर ) लट्टू ( मुग्ध ) होकर ( वहीं ) उछ्झ गया। 
उसने ( वहाँ ) ऐसी टेक ( पकढ ) पकड़ी है कि जैसे-जैसे ( मैं उसे ) 
खींचती हूँ) वेसे-वैंसे ( ही वह वहीं ) ड्बता जाता है | ठेखो तो; सुझसे 
( बह ) शन्नुता करता है और उनके यहाँ जाकर अनुकूछ वन गया है। 
जैसे सूर्यका दर्शन मिलनेसे शिव क्षत ( घावविशेष ) गलता जाता है उसी 
प्रकार वह ( मनमोहनका दर्शन पाकर ) गल गया ( उनमें मिल गया ) 
है | खामीके रूपमें ( हृवकर ) वह ऐसा शिथिल हो यबा हैः जेसे हाथी 
कीचड ( दलदल ) मे पड़ा हो | ( एक सजनने “सिवछठ? को शिवजीका 
प्रस्देद वताकर इसका अर्थ शिलाजतु किया है। जैसे शिलाजतु दर्यका दर्शन 
पाकर पिघल जाता है। वैसे ही गोपीका मन भी ध्याससुन्दरके व्जनसे 


द्रवित हो गया । ) ध 
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राग देवसाख 
। [ १३४७ | 
लिस दिन एनन्‍्ह मेनन को आली ' 
तंदरकाल्: * की रहे छालखाइ । 
मुरली ताब ' परी है स्ववनन, 
केलेहू डुरत नाहि. जदडुराइ॥ १॥ 
कष्ठा. कहों तोखों यह खजनी, 
मन भेरो ले गए चुराइ। 
खूर स्याम को नाम घरो, पुनि 
धरि ले जाइ सुधि रहे न माइ ॥ २॥ 
सूरदासजीके शब्द्में एक गोपी कह रही है---सखी ! ( मेरे ) इन 
नेत्रीको रात-दिन श्रीनन्दलार ( के देखनेकी ही ) लालसा ( रूुगी ) रहती 
है। जबसे ( उनकी ) सुरलीकी ध्वनि कार्नेमिं पड़ी है; ( तबसे ) श्रीयदुनाथ 
किसी प्रकार ( द्वदयसे ) दूर नहीं होते । सखी ! तुझसे यह क्‍या कहूँ कि 
के मेरा मन छुरा ले गये। मैं तों ( उस कार्यके लिये ) श्यामसुन्दरका 
( दी ) नाम वरती ( उन्हींकोी चोरी लगाती ) किंतु वह धरा नहीं जाता | 
सखी ! ( घरनेकी ) सुधि ( ही किसे ) रहती है ( अर्थात्‌ नहीं रहती ) + 
[ १३६ ] 
मन न रहे सस्वि | स्पाम बिना ! 
अतिद्दी चतुर खुजान जानमनि, वा छबि पे मे मई लिना ॥ १॥ 
मन ते चोरि लियो पहलेद्दी, झुरि झुरि के द्वै रही छिना। 
अपनी दसा कहों काखों में, वन वन डोलों रेन दिना ॥ २ ॥ 
बे मोहन मन हरत सहजद्दी, हरि ले ताकी करत हिना । 
खूरदास प्रश्ु रसिक रसीले, वहु नायक है नाउ जिना ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शव्दंमिं कोई गोपी कह रही है--- सखी ! श्यामके 
बिना मेरा मन रहता नहीं) वे अत्यन्त चतुर ओर सबकी दशा जाननेवाले+ 
सुजान-शिरोमाण हैं, उनकी उस शोमार्मे म॑ लीन हो गयी हूँ । उन्होंने 
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मेरा मन तो पहिले हू चुरा लिया, ( अब ) थें सूख-सूखकर कॉय हो रही 
हूँ । अपनी अवस्था मैं किससे कहूँ, रात-दिन बन-घन घूमती रहती हूँ ! वे 
तो मोहन ( ही ) ठहरे, अनायास ( सबका ) मन हर छेते हैं और दरकर 
उसे मेहदी ( के समान पीसकर लाल अनुगगमय ) बना देते हैं । वे खामी. 
जिनका नाम ही बहुनायक ( बहुर्तेंसे प्रेम कग्नेवाल्य ) है? रतिक हैं, रसमय हैं | 
राग सारंग 
[ १३७ | 
नेनन नींद गई री निसि दिन, 
पल पल छतिरयाँ लग्यों रहे घरकों ' 
उत मोहन मुख मुरल्ति, खुनत सख्त ! 
खुधि न रही, इव घेरा घर को ॥ १॥ 
ननदी तो न दिए बिन गासी 
रदति, खाल सपनेहँ नहिं ढरकों। 
माह निगोड़ी कानन में लिऐ 
रहे, मेरे पॉइ्ध को खरफी ॥ २॥ 
निकसन हू पेऐणे नहिं, कासो 
दुख कहिऐं, देखे नहिं हरि को। 
सूरदास प्रभु तन मेरो ज्यों 
भयो हाथ पाथर तर कौ॥३॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमे एक गोपी कह रही है--सखी । मेरे नेत्रोसे निद्रा 
रात-दिनके लिये चली गयी; प्रत्येक पल छातीमें धड़कन लगी रहती है। सखी ! 
उघर मोहनके मुखसे वशी वजनी दे और इधर ( उसे ) सुनकर घर-घर होनेवाली 
अपकीतिका स्मरण दही नहीं रहता । ( मेरी ) ननद तो गाली दिये बिना 
रहती नहीं) सास खप्नमें मी अनुकूल नहीं होती तथा निगोड़ी माता अपने 
कार्नोर्मे मेरे पैरोंका खठका ( में कीं जाती तो नहीं, यह आइट) छिये रहती 
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है ( जिससे बिना हुई आाहट भी उसे सुनायी देतो रहती है ) | ( मैं घरसे ) 
निकल भी नहीं गती, अत*' द्यामसुन्दरकों न देख पानेके दुःख किससे 
कहूँ । स्वामी € व्यामसुन्दर ) के ब्रिना मेरे शरीरकी ऐसी दशा 
( परक्‍्णता ) हो रही है जेसे पत्थरके नीचे दवा हाय हो । 
राश खुघराई 
[ रैडे८ट ) 
मोहन सुरलि वजाइ रिझाई, 
तिनहीं. हाँ मोही, मोही री। 
साँस समे निकरे हे आँगन; 
हो तव में चितवति ओही री ॥ १॥ 
काकी उेंह रोह छुधि काके, 
ु को हैं हरि, मेंहें को हीरी। 
तेरे कहूँ कहति हाँ. बानी; 
तब नें में इकठक जोही री ॥ २ ॥ 
मिलत नाहि. नहिं संग ते त्यागत, 
कद्दा करों) वुझों. तोही री। 
सूर स्याम तब तनें नहि. आए, 
मन जब तें लीन्हों दोही री ॥ ३॥ 
सा सूरदासजीके शब्दोंमे कोई गोपी कद्ट रही है--अरी ( सखी ! ) 
मोहइनने वशी बजाकर मुझे विमुग्ब कर लिया) मे उन्हींपर मोहित हूँ 
( निश्चय ) मोहित हूँ । सध्याके समय वे मेरे ऑगनमम (€ दवारके सम्मुख ) 
होकर निकले) तभीसे में उन्‍्हींकी ( उनके आनेके पथकी ) ओर देख रद्दी 
हूं । किसका शरीर; घरकी सुधि किसे; इरि कोन हैं और में मी कोन थी 
( मुझे तो यह पता ही नहीं ) | तेरे कहनेसे ( मे भी ) वाणीसे बोल रही हूँ; 
( नहीं तो ) में तभीसे अपछक उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ । वे नतो 
मिलते ६ और न अपने सगसे ( मुझे ) छोड़ते हैं, तुझसे ही पूछती हैँ कि 
। बता ) में क्‍या कह्नँं। जबसे मेरा मन उन्होंने आकर्षित कर लियाः 
तबसे ( दे ) ब्यामछुन्दर इघर फिर नहीं आये । 
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राग अद्ानो ल्‍ 
[१३९ ] ] 
पश्रज्ष की खोरिदि ठाढ़ों सॉवरौ, | 
रे तिन्ह्‌ द्दो मोद्दी री, मोही री) 
जब ते देखे स्थाम झुँदर सखि, 
चलि नहि सकति काम द्वोद्दी यी॥ १॥ 
को ल्‍याई, फिन्‍्ह चरन चलाई, 
बहियाँ गही, सु थो को द्वी री । 
खरदास प्रभु देखि न झछुधि बुधि, 
भर बिदेद बूझति तोददी री॥२॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है---अरी ! द्यामसुन्दर 
त्रजकी गलीमें ही खड़े थे। उन्होंने ( खड़े-खड़े द्वी ) मुझे मोहित कर लिया) 
( निश्चय ही मुझे ) मोहित कर लिया | सखी ! जबसे श्यामसुन्दरकों देखा 
है; ( तबसे )कामदेवने मेरे साथ ऐसा बैर ठाना है कि ( उसके मारे ) मैं 
चल नहीं पाती । ( मुझे वहोंसे घर ) कौन ले आयी ? किसने मेरे पेरोमें 
गति दी ? और जिसने मेरा द्वाथ पकढ़ा) वह न जाने कौन थी ? खामी 
( श्रीकृष्ण ) को देखकर में सुधि एवं समझरदित विदेह ( संज्ञान ) हो 
गयी) इसलिये तुझसे पूछती हूँ । है 
राग सुधराई 
(१४० | | 
ऑखिन में बसे, जिय में बसे. 
हिय में वसत निसि दिवस प्यारों। 
तन मे बसें, मन में बसें 
रसना हू में बसे नेंदवारों॥ १॥ 
खुधि मै बसे, बुधिष्ठ मे बखे, 
अंग अंग बसे  मुकुटवारी। 
खूर वन वसें: बरह में बसें, 
सेंग ज्यों तरंग जल न न्यारी ॥२॥ 
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खूरदासजीके शब्दोमे कोई गोपी कह रही है--( सखी । ) वे मेरे 
( श्यामसुन्दर ) प्रियतम रात-दिन नेत्रोंमे बसते हैं, चित्तमे बसते हैं और 
हृदयमें बसते हैं; ( वे ) नन्‍्दकुमार मेरे झरीरमें बसते हैं; मनमें वसते हैं और 
वाणीर्म भी बसते हैं; ( वे ) मयूर-म्रुकुटधारी मेरी स्म्ृतिरमें वसते हैं, समझमें 
मी बसते हैं ओर अद्भ-प्रत्यक्षमे बसते हैं | ( यही नहीं) वे ) वनमे बसते हैं, 
पग्मे भी बसते है; ( मेरे ) साथसे वे ( उभी प्रकार ) एथक नहीं होते, 
जैसे नरज्ोंसे जल ( पथक नहीं होता ) | 
राग सोरझ 
[ १४१ | 
नंद नेंद्न विन कल न परे | 
अति अनुराग भर्री जुबतीं सब, 
जहाँ स्याम तहँ चित्त ढरे॥१॥ 
भवन गई, मन तहाँ न छागे, 
गुरु, गुखजन अति जास फरें। 
वे कछु कहें, करें कछ ओरे, 
साख ननद्‌ तिन्ह पे झहरें ॥ २ # 
यहै तुम्हे पितु मात सिसखरायो, 
बोल करति नहिं, रिसन जरें। 
सरदास प्रश्मु सोँ चित जउरघइयों, 
यह समझ जिय ग्यान घरें ॥ ३ ॥४ 
( श्जकी नारियोंको ) श्रीनन्दनन्दनके बिना शान्ति नहीं मिलती। (वे) 
सब ( श्यामसुन्दरके ) अत्यन्त 5 गसे पूर्ण हैं, जहाँ यामसुन्दर होते हैं 
वहीं ( पहुँचनेकी उनका ) चित्त ईरता ( चाइता ) है । घर जाती हैं, 
( तो ) वहाँ मन लूगता नहीं; अतः बड़े-बूढे लोग बहुत डॉटते हैं | वे छोग 
कुछ कहते हैं और ये कुछ ओर ही करती दें । ( इधर ) सात और 
ननद उनपर झल्लाती हैं । ( वे कहती ईदैं--- ) तुम्हे माता-पिताने यही 
सिखनन्‍्ञया है; ( जो ) कहना नहीं करती हो २ ( फलतः ) वे क्रोघसे जलती प्रददी 
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हैं; ( किंतु ) उनका स्वामी ( श्रीकृष्ण ) से चित्त उलझन गद ( उनके प्रेमर्म 
लग गया ) है? यह समझकर वे ( गोपियां ) अपने-अण्ने दृदयोमें बोध 
( धैर्य ) घारण करती हैं । 
रारा ख्लारग 
[ १४२ ] 
हम अष्टीर त्रजबासी लोग । 
ऐसे चलो हँसे नहि. कोऊ, 
घर में वेंठि करों खुख भोग ॥ १॥ 
दही मही लोनी घछुत बेचो, 
सखबे करी अपने उदजोग | 
सिर पे कंस मधुपुरी बेठबो, 
छिनके में करि डारे लोग ॥ २॥ 
फुँकि फँकि चघरनीं पग धारो, 
अब छागी तुम करन अजोग | 
खुनो खूर अब जातनोंगी तब, 
जय देखो राघा संजोग ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें गोपियोंसि उनके घरकी स्नरियॉ---सास-ननद आदि 
कहती हैं---( अरे? ) हम व्रजबासी लोग तो अहीर हैं; ( अतः ) इस प्रकार 
न्‍्यव॒हार करो? जिससे कोई ( तुमपर ) हँसे नहीं। घरमें रहकर ( सब 
प्रकारके ) सुख (मोगो । दही) मढाः मक्खन और घी बेंचो और अपने 
घरके सव धधे करो | (जानती नहीं ? ) सिरपर ( पास ही ) मधुरामे राजा 
कंस बैठा है; ( अतः कोई अनुचित बात होनेपर ) वह एक क्षणमें ही दुखी 
कर डालेगा | ( इसलिये ) प्रथ्वीपर फूँक-फरूँककर पैर रखो ( बहुत सावघानीसे 
नन्‍्यवहार करो ) | ठुम ( तो वह न करके ) अब अनुचित व्यवहार करने 
जूगी हो । ( गोपियाँ मन-ही-मन उत्तर देती हैं--.) “अब सुनो ! स्यामसुन्दर- 
का आकर्षण ( तुम ) तब समझोगी जब्र श्रीराघाका मिलन देखोगी |? 


ध१्‌ हे अनुराय-पदावली 
राग किहागरों 
[ रंडई ] 
किधनों यह संगति मोहि दीन्दी । 
इन कौ नाउडेँ प्रात नहिं लीजें, कहा निठुरई कीनन्‍्ही ॥ १ ॥ 
सनमोहन गोहल बिन अब छो मनु बीते ज्ुग चारि। 
विम्मुखन ते में कब थों छूटों, कब मिलिहोँ वनवारि ॥ २॥ 
इक इक दिन विहात केखेहूँ, अब तो रहो न जाइ। 
स्तर स्थाम दरसन खिन पाएं वार बार अकुलाइ ॥ ३॥ 


( कोई गोपी मन-ही-मन कहती है--- ) विवाताने मुझे यह कुसद्धति 
दी है | अरे इन ( लोगों ) का तो सबेरे नाम ( मी ) नहीं लेना चाहिये; 
अत ( इनमे बसाकर उसने ) कितनी निष्ठुरता की है। मनमोहनके साथ 
बिना ( मुझे तो ऐसा रूगता है ) मानो अबतक चार युग बीत गये हों । 
पता नहीं इन ( झ्याम- ) विमुर्खो ( विरोधी लोगों ) से ( मैं ) कब दूर 
हो सकेगी और कब श्रीवनमालीसे मिर्गी । ( मेरा ) एक-एक दिन किसी 
प्रकार बीतता है; अब तो रहा नहीं जाता | सूरदासजी कहते हैं कि 
( वह गोपी ) वच्यामसुन्दरका दर्शन पाये बिना इस प्रकार बार बार 
व्याकुल होती है । 
रास सोरछठ 
[ रैडड ] 


विस्लुख जनन कौ संग न कीजें । 
श्न्ह जे टच 5 लीजे 
न्ट के विमुखलख वचत खुलि स्नवनन दिन दिन देही छीजे ॥ १ ॥ 
मोकों # 2 ८ जे 
सोकों लेक नाहि ए भावत, परवस को का कीजे । 
जीजे 
खचिक जीवन ऐसो बहु दिन को, स्याम भजन पल जीजे ॥ २॥ 
हर ज 3० च्स्लीजें 
घिक इष्ठदि घर, घिक इन्द ग़ुरुजन को, इन मे नाहि दसतीजें । 
स्व्रदाल प्रसु॒ अंतरजामी यहे जानि मन लोीजें ॥३॥ 


आल प० ८-- 
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सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी मन-ही-मन कहती है--श्याम-विमुख 
( विरोधी ) छोगोंका साथ नहीं करना चाहिये; ( क्योंकि ) इनकी ( श्याम- ) 
विरोधी बातें कार्नेसि सुन-सुनकर दिनोदिन शरीर दुर्बल होता है। मुझे ये 
लोग तनिक भी अच्छे नहीं लगते) ( किंठु ) पराघीन होनेसे क्या कर 
सकती हूँ । ऐसे दीघकालीन जीवनको घिक्कार है; ( चाद्दे ) पलमर ही 
जीना हो; ( किंतु वह ) क्यामसुन्दरके भजन ( समागम ) का हो। 
इस घरकों धिक्वार और इन गुरुजनोंको घिक्वारः इन छोगोंके बीच 
निवास नहीं करना चाहिये । स्वामी ! आप ( तो ) सबके छृदयकी 
दशा जाननेवाले हैं, अतः ( मेरी ) यह ( दशा अपने ) मनमे समझ 
लीजिये | 


राग नट 

[ १४५ ] 
राधा स्यथाम रंग रेंगी । 
रोम रोमनि भिदि गयो खब, अंग अंग पी ॥ २ ॥ 
प्रीति दें मन ले गए हरि, नंद्‌ नंदन आप । 
कृष्न रस उनमत्त नागरि, दुरत नद्ि परताप ॥ २॥ 
चली जमुना जाति मारग, हदें यहै बिचार । 
खूर पु कौ दरस पार निगम अगरम अपार ॥ ३ ॥ 


सरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी अपनी सखीसे कह्द रही है--( सखी ! ) 
औराधा इ्यामसुन्दरके प्रेममें निमग्न हैं; ( वह प्रेम उनके ) रोम-रोममें 
प्रविष्ट हो गया है; ( वे ) अज्जञ-प्रत्यज्ञसे ( उसीर्मे ) ट्बी हैं। स्वयं नन्‍्दनन्दन 
( अपना ) प्रेम ( उन्हें ) देकर ( बदलेमें उनका ) मन चुरा ले गये; 
(इसीसे ) नागरी ( औराघा ) कृष्णप्रेमरमे पगछी हो गयी हैं और उनके 
प्रेमका प्रभाव छिपता नहीं | (वे ) द्वदयमें यही विचार करती हुई 
ओऔयमुनाको जानेके मार्गसे चली जा रही हैं कि ( वहाँ ) वेदों एव पुराणोंके 
लिये भी अपार मेरे स्वामी ( श्रीकृष्ण ) का दर्शन ( अवश्य ) पार्कँगी | 


३१९ अनुराण-यदाक्ली' 
राग बिद्दागरों 


[ १४६ | 
बीच कियो कुल छज्जा आइ | 
झुनि नागरी ! वकसिये मोको, सनमुख आए चाइ ॥ २ ॥ 
चुक परी दरि तें में जानी, मन ले गए चुराइ। 
ठाढे रहे सकुचि तो आरें, राज्यो बदन दुराइ ॥ २॥ 
तुम हो बड़े महर की बंटी, काहे गई भुलाइ । 
सर स्याम है चोर तिहारे, छॉँड़ि देहु डरपाइ ॥ हे ॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी श्रीराघासे कह रही है--परम चतुर 
ओऔराघा, सुनो ! मुझे ( यह कहनेके लिये ) क्षमा करना; कुरूकी लज्जाने 
दी आकर ( ठुम्दारे मोहनसे मिलनमें ) बाघा डाली। वे तो दौडकर 
( तुम्दारे ) सामने आये थे। व्यामसुन्दरसे ( एक ) भूल दो गयी ( उसे ) 
मैं समझ गयी; ( जो वे ) तुम्हारा मन चुरा ले गये | ( जान पड़ता है 
इसीलिये वे ) तुम्हारे सम्मुख सकोचपूर्वक खड़े थे; ( इधर तुमने मी अपना ) 
सुख (€ घूँघटसे ) छिपा रखा था । ( किंतु ) ठुम बडे गोपनायककी पुत्री 
हो) यह बात ( तुम ) क्‍यों भूल गयीं १ ( अरी ) ब्यामसुन्दर (तो ) 
सुम्हारे चोर हें ( अतः ) ( उन्हें ) डराकर छोड़ दो । 
राग गौरी 


[ १४७ ] 

कुल की राज अकाज कियो। 
तुम विन स्याम खुद्यात नहीं कछु, 

कटद्दा करो अति जरत हियीो ॥ १ ) 
आप गुपत करि राखी मोकों, 

में आयस्रु सिर मानि लियो | 
देह गेह खुधि रद्ति विखारें, 

तुम्द तें द्ित नह और वियो॥ २ ॥ 
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अब भोकों चरनन तर राखो, 

हँसि नेंद-नंदन अंग छियों। 
सखूर स्थाम अआमुख की बानी, 

तुम पे प्याये ! बखत जियो ॥३॥ 


( श्रीराधा कह रही हैं--- ) कुलकी लज्जाने ( मेरा ) कार्य बिगाड़ 
दिया। ( अन्यथा ) श्यामसुन्दर ! तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं 
लगता; क्या करूँ १ हृदय अत्यन्त जलता रहता है । तुमने खयं ही मुझे 
( अपना प्रेम ) छिपाकर रखनेको कहा था और ( वह ) आशा मैंने आदर- 
पूर्वक मान छी; ( किंठ मैं अपने ) शरीर और घरकी सुधि भूली रहती हूँ, 
( इसलिये मेरा प्रेम बरबस प्रकट हो जाता है ), तुमको छोड़कर मेरा कोई 
दूसरा दितेषी ( भी तो ) नहीं है, ( जिससे मैं अपने मनकी बात कह सकूँ ) । 
अब मुझे अपने चरणोंके नीचे ( अपने पास ) रख लो | सरदासजी कहते 
हैं--( यह सुनकर ) मनमोहनने हँसकर उनके अज्जका स्पर्श किया ( उन्हें 
इृदयसे छगाया ) और व्यामसुन्दर ( अपने ) श्रीमुखसे बोले--ध्प्यारी [ 
मेरा चित्त तो तुममें ही निवास करता है |? 

राग बिहागरों 
[ १४८ ] 
खुंद्र स्पाम कमलू दर लोचन ! 
बिझ्लुख जननि कीं संगति को दुख 
कब थों करिहो मोचन ॥ १ ॥ 
भवन मोध्दि भाठी सो लागत; 
मरति सोचहीं  खोचन । 
ऐसी गति मेरी तुम्द आगें, 
करत कहा जिय दोचन ॥ २१ 
घचिक वे मातु पिता, घिक खाता, 
, देत रहत मोहि खोँचन । 
लूर॒ म्याम मन तुमहि लगान्यों; 
हरदू चुन रंग रोचन ॥ ६ ॥ 


११७ अनुयग-पदावली 


सुरदासजीके शब्दोर्म श्रीराधा पुनः कद रही ई--क्रमलूदलके 
समान नेत्रोवाले व्यामसुन्दर |! तुमसे विमुख छलोगेके साथ रहनेका मुझे जो 
दुश्ख है। उसे कब्र दूर करोगे १ घर तो मुझे ( जलती ) भद्दी-जैसा लगता 
है, चिन्ता-ही-चिन्तारमें में मरी जाती हूँ | तुम्हारे सम्मुख मेरी यह दक्शा 
है; ( फिर भी ) तुम ( आपने ) मनर्मे क्या ( किसका ) दबाव मानते हो ! 
उन माता-पिताको धिक्कार हैं? उस भाईको धिक्कार है? ( जो ) मुझे बराबर 
कुरेदते ( चास देते ) रहते हैं | ( किंतु ) ध्यामसुन्दर ! मैंने अपना मन 
खुमर्मे इस प्रकार लगा दिया है ( एुकाकार कर दिया है) जैसे हल्दी 
और चूना मिलकर ( रोलीके रूपमें ) छाल रंगके हो जाते हैं । 
राग रामकली 
[ १४९ |] 
कुल की कानि कट्दों ऊगि करिहों । 
लुम्द आगे में कहो जु साँची, अब काह नहिं डरिहो ॥ 
लोग कुर्टेव जग के जे कद्दियत, पहले सर्वाद्दे निद्रिहो | 
अब यह दुख सद्दि जात न मोपे, विमुख बचन खुनि मरिद्दी ॥ २ ॥ 
आप झुखी तो सब नीके हैँ, उन्‍्ह के खुख का सरिद्दों । 
सर दास प्रभु चतुर सिरोमनि, अवर्के हाँ कछु लरिहों ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके छब्दोमें भ्वीराघा कह रहीं हैं--- ( सखी | ) कुलका सकोचद 
€ में ) कहदोतक करूँगी; तुम्हारे सामने में ( यह ) सच्ची बात कहती हूँ कि 
अब ( में ) किसीसे नहीं डरूँगी | जगत्‌के जो भी कुडम्बीजन कहे जाते दे 
पदिले (उन ) सबका अनादर ( उपेक्षा ) करूँगी | अब यह दुख 
मुझसे सह्दा नहीं जाता+ ( इन ) विरोधी लोगोंकी वारतें छुनकर मैं मर 
जाऊँगी ( प्राण त्याग दूँगी )।! यदि स्वय सुखी रहे तो समी ( सम्बन्ध ) 
अच्छे हैं; ( नहीं तो ) उनके सुखसे में ( अपना ) कौन-सा काम बना 


सकूँगी | स्वामी | तुम चतुर-शिरोमणि हों, इस बार में ( तुमसे ) कुछ 
अगड़ा करूंगी | 
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राग कान्हरों 
[ १५० ] 


प्राननाथ हो, मेरी सखुरति किन करो । 
में जु डुख पावति हों दीनयाल, ,कृपा करो, मेरो काम दंद 
दुख ओ बिरह हसे ॥ १॥ 
ठुम्ह बहु रमनी रमन) स्रो तो जानति हों याही के ज्ञु घोर्ख 
दो मोसों काहे लरसे | 
सूरदास खामी, तुम्द हो अंतरजामी, खुनों मनसा बाचा मेँ 
ध्यान तुम्हसौई घरों ॥ २॥ 


सूरदासजीके अन्दोर्मे भ्रीरथा कद रही हैं--हे प्राणनाथ | ठुम 
मेरा स्मरण क्यों नहीं करते १ हे दौनदयाल | में दुःख पा रही हूँ; 
( मुझपर ) कृपा करो और मेरी कामजनित उपद्रवकी पीड़ा तथा वियोगकों 
धुर करदो | ( यह तो ) मैं जानती हूँ कि तुम बहु-रमणी-रमण ( अनेर्को 
गोपियोंके प्रिय ) हो; ( परतु ) इसीके घोखेर्मे पढ़कर मुझसे क्यों झगड़ते 
( भेरी क्यों उपेक्षा करते ) हो। स्वामी ! सुनो; तुम तो छृद्यकी बात 
जाननेवाले हो, मैं मन और वाणीसे ( केवल ) तुम्हारा ही चिन्तन 
करती हूँ । 

[१०१ ] 


हाँ या माया दी छागी, तुम कित तोरत | 
जैसे तौ जिय तिह्ठारे चरनन ही में लाग्यों, धीरज क्‍यों रहे 
रावरे मुख मोरत ॥ १॥ 
फोऊ की बनाद वाते मिलवति तुम्ह आगे, खोई किन आइ 
मोसों अब हे जोरत | 
खरदास पिय ! मेरे तो तुम्दहि हो जु जिय, तुम्द बिन देखें 
मेरी हिय ककोरत ॥ २ ॥ 


२१९ अनुराग-पदावली 
सरदासजीके झन्देमि भ्रीराधा कह रही हैं---( स्यामसुन्दर [ )में तो तुम्हारी 
इस माया (ममता )में ही फँसी हूँ, (फिर) तुम क्यों ( प्रेम ) तोड़ते हो? 
मेरा चित्त तो तुम्हारे चरणोंमें ही छगा है; ( अतः ) आपके गुख 
मोडने ( उदासीन होने ) पर ( मेरा ) बैय॑ केसे रहेगा । ( जो ) कोई तुम्हारे 
सामने ( बहुत-सी ) बातें बनाकर जोड़ती हैं ( मुझे तो यद आता नहीं )+ 
वे ही अब आकर मुझसे सम्बन्ध क्यों नहीं स्थापित करतीं। प्रियतम ! 
मेरे तो हृदयमें तुम्हीं हो, त॒म्हे देले बिना मेरा छद॒य जैसे खँंरोच 
उठता है। ;$ 
[१५२ ] 
खुनहु स्थाम ! मेरी इक बात । 
हरि प्यारी के सुख तन चितवत मन ही मनहि सिद्दात ॥ १ ॥ 
कहा कहति बृषभानु नंदिनी बूझत हैं मुखुकात । 
कनक बरन झरुंदरी राधिका कटि कृुस कोमल गात ॥२॥ 
तुम द्वी मेरी भान जीवन घन, अहो चंद तुब भ्रात । 
खुनहु खूर जो कद्दति रहीं तुम, कहो न कहा लज़ात ! ॥ ३॥ 
सूरदासजीके अब्दोर्मे श्रीराघा कहने लगीं--श्यामसुन्दर ! मेरी एक 
बात सुनो ! ( यह सुनकर ) व्यामसुन्दर ( अपनी ) प्रियतमाके मुखकी 
ओर देखते और मन-ही-मन ललचाते हुए मुस्कराकर पूछने लगे कि 
धषभानुनन्दिनी ! क्‍या कह रही हो ? स्वणंवर्णा ! सुन्दरी | कुशोदरी 
ओर सुकुमार शरीरवाली श्रीराधा ! तु््ही मेरा प्राण तथा जीवनघन हो। 
देखो | यह चन्द्रमा तो तुम्हारा ही भाई है। सुनो |! तुम जो कद्ट रही 
थीं; वह कहो ! लज्जित क्यों होती हो *? 
राग गुण्ड 
[ १७३ ] 
नागरी स्थाम रतों कहति वानी । 
खुनो गिरिघरन वर, सीस सीखंड घर, जपत झुर नाग 
नर सहस वानी ॥ १॥ 
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रुद्रपति छुद्रपति छोकपति मोकपति धरनिपति गगनपत्ति 
अगम वानी । 
अखिल त्रह्माण्डपति तिह भुवनाधिपति नीरपति पवनपति. 
बेद बानी ॥ २ ॥ 
सिघ की सरन जंवुक कौ त्वास का; कृष्न राधा पक 
जगत वात्नी । 
सर प्रभु स्थाम तुव नाम करुना चाम) करो मन काम झुसि 
दीन वानी ॥ ३ ॥| 
सूरदासजीके शब्दोंमे श्रीराधा नागरी व्यामसुन्दरते ( यह ) बात 
कहती हैं--मस्तकपर मयूर-पिच्छ धारण करनेवाले मेरे स्वामी ग्रिरिधारी- 
लाल सुनो | देवता, नाग? मनुष्य सइसों नामोंसे तुम्हारा ही जप किया 
करते हैं। रुद्रोंके स्वामी; सभी छोटे जीवोंके स्वामी; लोकौंके स्वामी? 
भुवननायक) प्रथ्वीके स्वामी तथा आकाश ( स्वर्गादि ) के स्वामियोंकी 
वाणीके लिये मी तुम अगम्य हो । वेद कहते हैं कि तुम्हीं समस्त 
ब्रह्माण्डोंके नायक) तीनों लोकोंके अधिपति, जलके स्वामी तथा वायुके भी 
स्वामी हो । भला$ जो सिंहकी शरणमें है; उसे सियारका क्‍या मय । यह 
बात तो सार जगत्‌ कद्दता है कि श्रीकृष्ण और राघा एक ( अमिन्र ) 
दें । मेरे स्वामी स्यामसुन्दर | तुम्हारा नाम करुणाघाम है। अत मेरी 
दीनतापर्ण प्रार्थना सुनकर मेरी मनोकामना पूर्ण करो । 
राग आसावखे 
[ १५४ ] 
तुम्ह केसे दरखन पाचति री! 
कैसे स्थाम अंग जअचलोकति, क्‍यों नंत्नि ठहराचति री ॥ १॥ 
कैसे रूप ढंदें राखति हों, वह तो अति झलकावत री। 
मो्कों जहों मिलत हैं माई, नहें तहँ अति भरमाचत री ॥ २॥ 
में फवहेँ नीके नहिं टेखे, का कहा कद्दत न आवत री | 
'खूर स्याम कैसे तुम्ह देखति, मोद्दि दरस नहिं द्यावतरी ! ॥ ३ ॥ 


हा 
र्पँ 
रची 


अच्चुराग-पदावली 


खुश्दार्जोक झाव्दोमेि श्रीराधा सखियोसि कह रही हं---(सखियो ! ) 
तुम ( मोइनका ) दर्शन केस पाती द्वो १ कैसे उनके व्याम अज्ञौंको निहारती 
और केसे ( उनपर ) नेत्र स्थिर कर पाती हो ? उनके रूपको तुम ऊँसे 
हुृंदयमे रखती हो ? वह तो अत्यन्त ज्योतिर्मय है । सखी | मुझे तो जहाँ-कहीं 
मिलते हैं. चहीं-वहीँ अत्यन्त श्रमर्मे डाल देते हैं, क्या कहूँ तुछ कहते नहीं 
बनता [ मेने कमी उन्हें मछी प्रकार नहीं देखा, तुम सब केसे व्यामसुन्दरकों 
देखती हों) किंतु मुझसे दर्शन नहीं दिल्ाती । 
राग केडारी 
[ १५५ | 
राधेडिमिलेड प्रतीति न आवति । 
जद॒पि नाथ विश्यु बदन विछोकत, द्रसन को झछुख पावति ॥ १ ॥ 
भरि भरि छोचन रूप परम निधि डर में आनि डुरावति | 
विरह विकलू मति उष्टि दुहूँ दिसि, सँलि सरधा ज्यों घाचति ॥ २ ॥ 
चितचत चकित रद्दति चित अंतर, नेंन निमेष न रावति | 
सपनों आदि फि सत्य ईस ' यह, चुद्धि बितक बनाचति ॥ ३ ॥ 
कवहुँक करति विचार कौन हो. को हरि के छ्विय भावति । 
सर प्रेम की वात अटपडी, मन तर्रणम उपजाबति ॥ ७ ॥ 


( कोई गोपी अपनी सखोसे कट रही है---) ओऔरावाकों मिलनेपर 
भी ( मिलनका ) विश्वास नहीं होता; यद्यपि ( वें) अपने स्वामी 
( ध्यामसुन्दर ) के चन्द्रमुखको देखती हे और दर्जनका आनन्द पास 
करती हैं। ( वे ) सौन्दर्बरूप परम निधिको वार-बार नेन्नोसि भरकर छुद॒य- 
मे लछाकर छिपाती हें, ( किंतु ) उनकी बुद्धि वियोगसे व्याकुछ है+ 


संयोग और वियोग दोनॉपर दृष्टि रगी होनेसे वद्द मधुमक्खीओी मॉति 


( उस छविक्ों छृदवमे ) सचित करके बार-बार दौडती है | ( 
मोइनकों ) निटारते समय चित्तमे चकित रद जाती दे और नेत्रोंकी वलकें- 
त+ नहीं गिराती और चुद्धिसे इस प्रकार तर्क-वितर्क करती हैं---८ह भगवन्‌ | 


भअसुराय-पदावली १२२ 


यह समर ( देख रही हूँ ) या रत्व हैं ।? कभी विचार करने छगती 
है--..मैं कौन हूँ! और व्यामस॒न्दरके चित्तको कौन प्रिय छगती है 
परदातनी कहते हैं कि प्रेमक्की बात ही अटपटी होती है। वह सतमें ( नाना 
प्रकारकी ) तरगें उत्पन्न करता है | 
राग यामकछी 
[१५६ | 

बेखेड अनदेखे से छागत। 
जथ्यपि करत रंग भए एके, इफ ठक रहें निमिष नधि त्यागत ॥१॥ 
इत रुचि दृष्टि मनोज महाखुख- उत सोभा ग्रुन अमित अन्वानतत। 
बाढ़शथौ बैर करन अरजुन ज्यों, है में एक भूलि नि भागत ॥ २॥ 
उत सनमुख श्री सावचान सजि, इत सनेद्द अँग अंग अलुरागत। 
देसे खर सुभट ये लोचनः अधिकों अधिक स्याम खुख माँगद ॥१॥ 

सूरदासजीके शब्दों श्रीरघधा अपने आप कह रही हँ--देखनेपर 
ये ( सोहन ) बिना देखे-जैसे ( नये ) छगते हैं) यद्यपि क्रीडा करते 
हुए ( मेरे नेत्र उनसे ) एक ही द्वो गये हैं। फिर भी वे एकटक बने रहते 
हैं, पलकेतक गिराते नहीं ( अथवा एक क्षणकों उन्हें छोड़ते नहीं ) | 
इधर देखनेकी झा है और प्रेमका महान्‌ आनन्द है और उघर विलक्षण 
ण्व अपार झोमा तथा गुण है, दोनोंमें कर्ण एवं अर्जुनके समान झशजुता 
( प्रतिस्पर्द्धां ) बढ गयी है; दोमेंसे एक भी भूछकर ( भी ) नहीं मांगते 
( दूर होते ) हैं । उधर वे सावघानीके साथ शोमाते सजे सामने हैं और 
हर ( मेरे ) अन्ञग्रत्यज्ञ ( उनके ) प्रेममें मग्न हैं। ये (८ मेरे ) 
नेत्र ऐसे सुवीर हैं. कि श्यामझुन्दर ( को देखने ) का छुख अधिकाबिक 
सॉगते रहते हैं | े । 

शग दक्वान्दरा 
[१०७ ] 
देखियत दोड अकार परे | 


| 


उत्त हरि रूप. मैन याके इत, मानों खाट झरे ॥ १ ॥ 


ने अन्ल॒ुगाग-पदावली 


रूुखिर खुदृष्ठि सनोज महाखुख इन्ह इत एक करे। 
उनन्‍्ह उत भूपषन भेद क्यूह रखच्ि अँग अंग धनुष घरे ॥ २ ॥ 
ये अति रति रन रोए न मानत, निमिद निपंग झरे । 
वाहु विथादिि न वदत पुलकरुदह सव अंग सर खेंचरे ॥ ३ ॥ 
वे क्री: ये अनुराग खूर सजि, छिन छिन वढ़त खरे | 
मानों उमगि चल्‍यो चाहत हैं खागर खुधा भरे॥ ७ ॥ 
( कोई गोपी कह रही है--सखी ! ) दोनों ( श्यामसुन्दर और 
श्रीराघा ) अहकार ( होड़ ) में पडे दिखायी देते हैं----डघर तो श्यामका 
सौन्दर्य और इधर इन ( श्रीराघा ) के नेत्र, मानो दो उत्तम वीर 
अड़ गये हों । इधर इन ( भीराघा ) ने मनोहर सुन्दर दृष्टि और प्रेम- 
के महान्‌ आनन्दकों एक कर रखा है और उघर उन (थ्याम ) ने 
अनेक प्रकारके आशभूषण्णोकोी अद्भ-अद्धमें सजाकर घनुष ले व्यूह 
बना लिया है | ये ( श्रीराधा ) इस गाड युद्धमें क्रोध मानती ही 
नहीं, प्रेम-पलकोका गिरनारूपी तरक्स इनका खाली हो चुका है 
€ पल७े गिरती नहीं )+ सारे अद्भोर्मे रोमाश्वर्पी वाण चुभ गये हैं; 
खुजाएँ पीड़ाको गिनती ही नहीं हैं । वे शोभामय हैं और ये अनुराग- 
सयी हैं | सूरदासजी कहते हैं---( अतः ) दोनों सुजे हैं और प्रत्येक क्षण 
सले प्रकार बढते ही जाते हैं? मानो ( गे ) अमृतके मरे समुद्र हैं 
कौर उसमडकर वह चलना चाहते हैं 
राग बिहागरो 
[१५८ ] 
नख सिख अंग अंग छवि देखत नेना नाहि अघाने। 
निस्ति वासर इकटकददी राखें, पलक लछगाइ न जाने॥ १ 0४ 
छवि तरंग अगिनित सरिता जलः लोचन ठृप्ति न माने । 
स्वूरदास प्रभु की सोभा को अति व्याकुछ लूकचाने ॥ २ ॥ 
सूरदासजीके अब्दर्मिं श्रीराधा कद्द (रही हैं--( सखी ! ) नखसे 
चोटीतक ( च्य्गमसुन्दरके ) अज्ज प्रत्यज्ञकी शोमा ठेखते हुए मी नेत्न तृत्त 
नहीं होते । रात दिन (णे ) अपलक ही बने रच्चते हैं; पलक गिराना 
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जानते (ही ) नहीं | ( उनकी ) शोभाकोा तरह्कछं नदीके जलूके समान 
अगणित हैं, ( फिर भी मेरे ) नेत्र € उससे ) त्र॒प्ति नहीं मानते और 
( नित्य ही ) खामीकी शोमाके लिये (ये ) अत्यन्त व्याकुल दोकर 
ललचाया करते दैं । 

राग रामकली 


[ १५९ । 
मोहन ( माई री ) हठ कारे मने हरत | 
अंग अंग प्रति औरऔर गति, छिन छिन अतिद्दी छबि जु धरत ॥१॥ 
खुंद्र खुभग स्पाम कर दोऊ, तिन सी मुरली अघर धरत | 
राजत ललित नील कर पल्‍लव, उभय उरग ज्यों सखुभटलरत ॥२॥ 
कुंडल मुकुट भाल गोरोचन, मनो सरद्‌ ससि उदेँ करत । 
सूरदास प्रभु तन अवलछोकत नेन थके इत उत न टरत ॥१॥ 
सरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही है--( सखी ! ) मोहन 
इठपूर्वक चित्त चुराते हैं । उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञकी सदा और-ही और दर्शा 
रइती है; ( वे ) प्रत्येक क्षणमें अत्यन्त ( नवीन ) शोभा धारण करते 
रहते हैं | श्यामके दोनों हाथ सुन्दर और मनोहर हैं, उनसे वशीकों 
ओठोपर रखते हैं, ( उस समय उनके ) सुन्दर नीले पलल्‍लवके समान 
कोमल दोनों हाथ ऐसी शोमा देते हैं, मानो दो बलवान्‌ सर्प लड़ रहे 
हों । ( कार्नोमे ) कुण्डल हैं; ( सिरपर ) मुकुट सुशोमित है और 
छल्ाटपर गोरोचनका तिलक ऐसा ( लगता ) है। मानो शरदऋत॒का 
चन्द्रमा उदय हो रहा हो। खामीकी ओर देखते हुए नेत्र भुग्घ हो 
गये हैं और इधर-उधर हटते नहीं । 
[१६० ] 
मन तो हरिद्दी हाथ विकान्यों । 
निकस्यो मान ग़ुमान सहित चह, में यह होत न ज्ञान्यों ॥ १॥ 
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कहा ( पूछा ) नहीं; श्यामसुन्दरके प्रति आसक्त हो गये | जैसे गीली 
दीवाल्पर डालते ( फेंकते ) ही ककद़ी उसमें गढ़ जाती हैः सूरदासजी 
कहते हैं, वेसे ही ( मोहनकी ) अज्ञ-छविपर ये निष्ठुर आमक्त होकर लगे 
हैं, ( अब ) वहसे उखाड़े नहीं जा पाते । 
राग बिद्ागरो 
५" [ १६२ | 

सजनी ! मनें अकाज कियौ | 

आपुन जाई भेद करि हरि सरों इंद्रेनि वोलि लियो॥ ९ ॥ 

मैं उन्ह की करनी नहिं जानी; मोखौ बैर कियो। 

जेखें करि अनाथ मोदि त्यागी, ज्यों त्यों मानि लियो ॥ २॥ 

अब देखों उन्‍्ह की निठुराई, सो ग़ुनि भरत हियो । 

सूरदास ये नेंन रहे दे, तिनहेँ कियौ वियो ॥३॥ 

सूरदासजीके शब्दों कोई गोपी कद रही है--सखी ! मनने ही 
( सारा ) काम बिगाड़ा) ( पहले ) ख़य जाकर और श्यामसुन्दरसे सॉठ- 
गॉठ करके (तब उसने सभी ) इन्द्रियॉको बुछा लिया । मैंने उन 
( सब ) की चाल समझी नहीं ( कि ) उन्होंने मुझसे शत्रुता कर ली है? जैसे 
मुझे अनाथ बनाकर ( उन्होंने ) छोड़ दिया- उस स्थितिको ( भी ) जैसे- 
तैसे मैंने मान ( स्वीकार कर ) लिया; किंतु अब उनकी निष्डरता देखती 
हूँ और उसका विचार करके मेरा हृदय भर आता है। ये नेत्र ही मेरे रद 
गये ये) (सो) उनको भी (इस मनने ) पराया ( मुझसे विमुख ) वना दिया | 

[ १६३ ] 

मेरें जिय यदई सोच परत्थो ! 

मन के ढंग सुनो री सजनी- जेंसे मोहि निदरथों ॥१॥ 

आपुन गयौं पंच सेंग लीन्हे, प्रथमै यहै करवो। 

मोर्सों बेर, ध्रीति करि दरि सो, ऐसी लूरनि लरथो ॥२॥ 

ज्यों त्यो नेन रहे लपटाने, तिनहूँ भेद भरथ्यों। 

खुनौ सर अपनाइ इनहु कौं अब लौ ग्हो डर्यों ॥ 5 ॥ 


लीला 
लीं 
| 
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( एक गोपी कह रही हे--)तखी ! मेरे चित्तमे यही चिन्ता हो 
रही है | सख्ती ” ( इस मेरे ) मनके ढंग (तो) सुनो; जिम प्रफार 
( उसने ) मेरा अनादर ( उपेक्षा ) किया । पहिले ही उसने यह 
किया कि ल्‍्वय तो गया ही पॉचों ( शानेन्द्रियों ) की भी साथ ले 
गया और मुझसे झ्रुता तथा श्यामसुन्दरसे प्रेम करके इस प्रकार 
( उसने ) मुझसे लड़ाई-झगड़ा किया | जैसे-तैसे, नेत्न भेरे साथ लिपटे रहे) 
( भन्तमे ) उनमें भी भेद-बुद्धि मर दी | सरदासजी कहते है---ठनों) इन 
( नेत्रों ) को अपना बनावे हुए. अब्रतक ( वह ) छदयमें या । 

राग गोरी 


[ १६७ | 
मंत्र विगरथयो येउ नेच बिगारे । 
ऐसो निद्वर भयौ देखो री, तब ते टर्त न ठारे ॥ २ ॥ 
इंद्री लइई. नेन अब हीन्‍्हे, स्यामे गीथे भारे। 
ये सब कहा कौन हैं मेरे, खानेजाद बिचारे ॥२॥ 
इतने ते इतने में कीन्हे, केसे आज बिसारे। 
खुनों खूर जे आप खारथी, ते आपनहीं मारे ॥३॥ 
( कोई गोपी कह रही है-- सखी । ) ( मेरा ) मन ( तो ) बिगड़ा 
ही था; इन ( दोर्नो ) नेज्रोंको भी ( उसने ) बिगाड़ दिया । अरी देखो* 
( चह सन ) ऐसा निष्ठुर दो गया है कि तमीसे ( श्यामसुन्दरके समीपसे ) 
हटनेसे भी हटता नहीं | ( पहिले ) इन्द्रियॉँंको फोड़ा) अब नेत्रोंको मी 
ले बैठा) स्यामसुन्दरसे ही बहुत अधिक परच गया है। ये सब विचारे खाना 
जाद ( मेरे पाछे-पोसे ) अब मेरे क्‍या हैं) कौन हैं| मैंने ( इन्हें ) इतने 
( छोटे ) से इतना (बड़ा ) किया, ( किंतु ) आज (ये ) कैसे 
भूछ गये । घरदासजी कहते हैं---सुनो । जो अपना ही खार्भ देखनेवाले हैं; 
वे खय अपनेद्वारा ही मारे गये हैं । 
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[ १६५ ] 
आप-स्वारथी की गति नाहीं । | 
ते दिधतों काहे ओतारे, ज्ुवती ग़ुनि पदिताही ॥ १॥ 
जनमे संग- संग पतिपाले, संगे बड़े भए हैं। 
जब उन को आखरी करथयौ जिय, तवहीं छोड़ि गए है ॥ २॥ 
पेसे हैं ये खामि कारजी, तिन्‍्ह को मानत स्याम | 
सुनो खूर अब प्रगटे कहिऐ, ऐसे उन्हे के काम ॥३॥ 


( कोई गोपी कह रही है--सखी | ) जो अपना ही स्वार्थ देखता 
है? उसकी सदगति नहीं होती । उन्हें विधाताने क्यों उत्पन्न किया, यह 
सोचकर (हम सब ) गोपियों पश्चात्ताप करती हैं । सव ( मन-इन्द्रियादि ) 
साथ ही उत्पन्न हुई, सबका एक साथ पालन-पोषण हुआ और साथ 
ही (हम ) सब बड़े हुए हैं, ( किंतु ) जब उन ( मन-इन्द्रियादि ) का 
चित्तमें आश्रय किया ( कि अब ये कुछ सहायता करेंगे ), तभी 
( सब मुझे ) छोडकर चले गये । ये ऐसे स्वामीका कार्य करनेवाले हैं; 
उनको श्यामसुन्दर मानते ( उनका आदर करते हैं ) | बरदातजी 
कहते हैं--सुनो | अब प्रकटरूपमें ( यह ) कहनेमें आता है कि उनके 
ऐसे ( खोटे--न करने योग्य ) कार्य हैं । 

राग कान्द्रौ 
(१८६ |] 

हम तें गए, उनहु तें खो । 

डॉ तें खेदि देदि वे हम तन, दम उन्ह तन नहिं जोबें ॥ १॥ 

जेसी दसा हमारी कीन्ही, तैखें उन्हें बिगोचे । 

भयके फिरें द्वार, द्वानि सब, हम देखें वे रोब ॥ २॥ 

आचे यहै मतो री करिऐे, निधरक ये शास खोदे । 

र्ूर स्याम को मिले जाइ के, केसे उन को घोनें ॥ ६३॥ 
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सरदासजीके छब्दाम एक गोपी कद्द रही --( सखी ! ) हमसे 
तो ( मन-इन्द्रिय ) गये ही ( अब क्‍या वे ) उन ( मोहन ) के सद्भका 
अविकार भी खो दें । वहंसि ( तो ) थे ( च्यामसुन्दर ) हमारी ओर उन्हें 
खटेड दें और हम इनकी ओर देखें ( भी ) नहीं | जैसी दश्शा इन्दँंनि 
हमारी की है; वैसे दी हम भी ( क्‍या ) इनकी दुर्दशा करें ? (वे ) सब 
( मन आदि क्‍या ) दरवाजे-दरवाजे भटकते-रोते फिरें और हम ( उन्हें ) 
देखें | आओ। सखियो | यही निश्चय कर लिया जाय कि वे भले निश्चिन्त 
होकर सुखपूर्वक विश्राम करें; ( परतु जब ) वे उन व्यामसुन्दरसे जा मिले 
( उनके रगमे रेंगकर काले हो गये, तत्र ) उन्हें हम केसे वो्ये ( स्वच्छ करें ) | 
राग चनापश्नी 
[ १६७ | 
मन के भेद्‌ नेन गए माई । 
छुव्चे जाइ स्थामरुंदर रल, करी न ककछू भलाई ॥ १॥ 
जयरदी स्थाम अचानक आप, इकठक रहे लगाई । 
लोक सकुच) मरजादा कुल की छिनही में विसराई ॥ २॥ 
व्याकुछ फिरति भवन बन जहँ तहें, तूछ आक उचघराई । 
देह नाहि अपनी सी रछामतिः यह हे मनो पराई ॥ 5 ॥ 
खुनों सखी ! मन के ढेंग पेसे, ऐसी चुद्धि उपाई । 
सर स्याम लोचन वर कौीन्हे रूप ठगोरोी छाई ॥ ७॥ 
सूरदासजीके जब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--सखी ! मनके द्वारा 
फोड़ लिये जानेके कारण ही नेत्र भी गये | वे जाकर व्यामसुन्दरकी 
शोभापर छब्घ ( मोहित ) हो गये; ( परतु इस प्रकारके व्यवह्ारसे ) 
उन्होंने ( अपनी भी ) कोई भछाई नहीं की | श्यामसुन्दर जब अचानक 
आये) तमी ये नेत्र ) उनमें निर्निमिप दृष्टि छगाये रहे और एक क्षणर्मे 
ही लोकका सकोच और कुलकी मर्यादा भुला दी | ( अब मैं ) व्याकुल 
होकर जहॉ-तहों घरमें आककी रूईके समान बनी उड़ती ( अस्थिर घूमती ) 
हूँ; (अब यह ) डारीर भी अपने-जैसा नहीं रूगता, मानो यद्द भी दूसरेका 
हो | सखियो सुनो ! मनके ऐसे ढग हैं, उसने ( कुछ ) ऐसा (ही ) निश्चय 


ज््च्कु त्त्फ्‌ 


५ 
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ठान छिया है। इधर इ्यामसुन्दरने रूपकी मोहिनी डालकर ( मेरे ) 
नेत्रोकी (मी ) वशमें कर लिया है । 
राग नट 
[ १६८ ] 
सेन न मेरे हाथ स्हे। 
देखत द्रस स्याम खुंदर कौ जल की ढरन बहे ॥ (१ ॥ 
चह नीचे को घावत आतुर, वैसेदि नेन भ्रए। 
चह नौ ज्ञाइ समात उदघि मैं, ये प्रति अग रण ॥ २१ 
चह अगाघ कहूँ वार पार नहि, एहु लोभा नहिं पार। 
लोचन मिले तिवेनी हेकें खूर समुद्र अपाइ ॥ ३ | 
सुरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--( रुखी | ) मेरे नेत्र 
मेरे हाथ (बद्य) में नहीं रहे; श्यामसुन्दरका दर्शन करते ही जलके बहावकी 
मॉति उन्हींकी ओर ढुलक गये | वह ( जल ) बेगसे नीचेकी ओर दौढ़ता 
है; (ये ) नेत्र मी वैसे ही हो गये । वह ( जछ अन्तमें ) जाकर समुद्रम 
मिल जाता है और ये ( मोहनके ) प्रत्येक अज्धमे रम गये--लीन हो गये | 
वह ( समुद्र ) अथाह है, उसका कहीं बार पार ( कूल-किनारा ) नहीं और 
इन ( मोहन ) कौ भी शोमाका पार नहीं है | इस अपार समुद्रमें मेरे नेत्र 
जिवेणी बनकर मिल गये | 
राग बिहागरों 
(28% | 
मन तें ये अति ढीठ भप। 
चह तौ आइ मिलत है कवहेूँ, ये झु गए छु गए ॥ १ ॥ 
ज्यों भुजंग कॉचुरी विसारत, फिरि नदिं ताहि निहारत। 
तेसेहि जाइ मिले इकटक डे, डारत लछाज निवारत ॥ २ 
इंद्रेति सहित मिल्‍यो मन तवहीं, नेन रहे मोदि सालत | 
खर स्थाम सेँगही खसेंग डोलत औरत के घर घालत ॥ ३ ४ 
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सरदासजीके झऋब्दाम कोट गोपी कह रही है---( सखी !) ये ( मेरे 
नेत्र तो ) मनसे भी अत्यन्त ढीठ हो गये हैं | बह ( मन ) तो आकर कमी- 
कभी मिल मी लेता है, ( पर ) ये जो गये सो ( चले ही ) गये ( लोटनेका 
नामतक नहीं लिया ) । जेसे सर्प अपनी केंचुलको ( उत्तारकर ) भूल जाता 
है और घूमकर उसकी ओर नहीं देखता) वैसे ही लज्ञाको दूर फेकते हुए 
(ये नेत्र ) अरछक होकर उन (मोहन ) से जा मिले। इन्द्रियेंकि 
साथ मन तो तभी उनसे मिल गया था। ( केवल ) नेन्न मुझे पीडा 
देते रहे; (सो ) ये भी ( अब ) बच्यामसुन्दरके साथ-ही-साथ दृसगेंका 
घर नष्ट करते घूमते हैं । 


राग सोरझ 


[ १७० ] 
लछोचन गए. निद्रि के मो्कों । 
तोह को व्यापी री माई, कहा कहति है स्रोकों ॥ १ ॥ 
में आई डुख कहन आपनो, तेरें दुख अधिकारी | 
जैसे दीन दीन सो जाँचें) बथा होइ स्रम भारी ॥ २॥ 
मन अपनो वस केसेहूँ कीजें) याही ते सचु पाये । 
सूरदास इंद्रिनि समेत वह छोचन मे मँगावें॥३॥ 
सरदासजीके शब्दोमें एक गोपी कह्द रही है--( सखी ! ) मेरे नेत्र 
मेरा निरादर करके चले गये | “सखी ! क्‍या कहती हो, यह शोककी बात 
( व्यथा ) तुझे भी व्यास हुई है? सै तो अपना दुःख कहने आयी थी, 
किंतु तेरा दुश्ख ( तो ) मुझसे भी अधिक (दीखता ) है । जेसे 
€ कोई एक ) कगाल (८ दूसरे ) कगालसे मिक्षा मॉगे ( तो ) अनावश्यक 
बहुत परिश्रम होता है। किसी प्रकार अपने मनको वश करना चाहिये; 


इसीसे सुख मिल सकता है | वह ( मन ) इन्द्रियोके साथ नेन्नोंकों अभी 
मैंगा ( बुछा ) सकता है ।? 
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हु [ १७१ ] 

नेता नीके उनहि रए। 

मन जब गयों नाहिं में जान्यो, ये दोड विदरि गए ॥ १॥ 
ये तो भए भाँवते हरि के, सदों रद्वत इन माही । 

कर मीड़ति, सिर घुनति नारि सब, यह कद्दि कहि पछितादी ॥ + ॥ 
मरख के ज्यों बुद्धि पाछिली, हमहूँ करि दियो आगे। 

अब तौ मिले खूर के प्रभु कौ, पावति हों अब माँग | ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दों कोई गोपी कद्ट रही दै--(सखी । मेरे ) नेत्र- 
तो भली प्रकार उन ( श्यामसुन्दर ) में ही रस गये--छीन ही गये | जब 
मन गया; तब तो मैंने जाना ( तक ) नहीं; ( अब ) ये दोनों (नेत्र ) मेस 
अनादर करके ( मेरे सामने ) चले गये। ये तो ( जाकर ) श्यामसुन्दरके 
प्रिय बन गये; सदा वे इनमें ही रहते हैं | बार-बार यह कहकर ( हम )' 
सब गोपियों हाथ मलती हैं; सिर पीटती हैं, पश्चात्ताप करती हैं कि 'मूर्खोके 
समान हमे यह समझ पीछे आयी है; ( पहले तो ) हमने ही उन ( मन 
और नेन्नों ) को श्यामके सामने कर दिया था। अब तो ( वे ) हमारे खामीसे 
ला मिले; ( मला ) अब मॉगनेसे उन्हें ( कहीं ) पा सकती हूँ !” 
राग गौरी 
[ १७२ | 
नेता नहिं आयें तुच पास। 
कैलेह करि निकसे हाँ ते, अतिहीं भण उदाख ॥ है # 
अपने खारथ के सव कोई, में जानी यह वात। 
यह सोभा खुख ल्टूठि पाइ के अब वे काहि पत्यात ॥ २ ॥ 
घटरस विंजन त्यागि कही, को रूखी रोटी खात। 
सूर स्थाम रख रूप माधुरी पते पे न अघात॥ हे ॥ 
सरदासभीके शब्दोंमे कोई गोपी दूसरी एक गोपीस कहती है-- तेरे नेत्र 
लब तेरे पार नहीं आयेंगे । वे तो (मोइनके दर्शन बिना ) अत्यन्त खिन्‍न होकर 
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किसी प्रकार यहसिे निकल गये | मेन यद्ट बात जान ली कि सब कोई 
अपने ख्वार्थके (द्वी) साथी हैं; ( ब्यामकी ) शोभा और ( उनके 
सामीप्यका ) आनन्द छूटसे ( अनायास ) पाकर ( भला ) अब वे किसका 
विश्वात॒ करेंगे | बताओ तो) प्टरस भोजन छोड़कर कौन सूखी रोटी 
खाता है | क्रिंठ॒ इतनेपर भी (वें) ब्यामसुन्दरके प्रेम-सौन्दर्यक्री 
मधुरिमाके रसास्वादनसे तृस्त नहीं होते । 
राग जेतश्री 
[ १७३ | 

नेंन परे रख स्पाम खुधा में । 

सखिव सनकादि बह्म नारद मुनि, ये छुब्घे हैं जामे ॥ १॥ 

एसी रस विछूसत नाना विधि, खात खबाचत डारत। 

खुनों सखी ! वेसी निधि तजि के क्यो वे तुम्हे निहारत ॥ २॥ 

जिन्द वह सुधा पान खुख कीन्हो, ते केसे दुख देखत । 

त्योँ ये नेन भएण गरवबीले, अब कार्ड हम लेखत ॥ ३ ॥ 

काहे को अफलोस मरति हों, नेन तुम्दारे नाही। 

जाइ मिले सूरज के प्रभु कों, इत उत कहें न जादी ॥ ४ ॥ 

सूरदासजीके शब्दोमें एक गोपी कद्द रही हँ--( सखी । मेरे ) नेत्र 

( तो ) च्यामसु-दरके ( सौन्दर्यरूपी ) अम्ृतके आनन्दमें पड गये हैं । ये 
जिछ रसपर छ॒ब्ध हुए ईे। उसीपर गकरजी, सनकादि ऋषिगण); अह्माजी 
तथा देवर्षि नारदजी छुन्ध रहते ६ ।( वे ) ऐसे आनन्दका अनेक प्रकारसे 
उपभोग करते हें, ( स्वय तो ) उसका आस्वादन करते ही हैं; दूसरोंकों भी 
कराते दें तथा गिराते मी हैं | सखी | उनों--मलछा; बैसी सम्पत्ति 
छोडकर वे तुम्दारी ओर क्‍्ये। देखने लगे । जिन्हेंने उस अम्रकपानका 
आनन्द लिया है वे दुःख कसे देख ( सह ) सकते हैं । इसी प्रकार ये 
नेत्र भी गर्विष्ठ हो गये हैं, अब इसारी परवा वे क्‍यों करने छगे | 
क्यों व्यर्थ चिन्ता करके मरी जाती हो, ( समझ वो कि) नेत्र तुम्हारे 
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नहों हैं, वे ( तो ) इमारे स्वामीसे जा मिले, € अब ) इधर-उघर 
कहीं जायेंगे नहीं । 
ह राग मेरव 
[ १७०४ | 
नेंन परे हरि पाछे री । 
मिले अतिहि अतुराइ स्याम को, रीझ्षे लटवर काछे से ॥ १॥ 
निमिष नाहि लागत इकठकद्दी, निसि वासर नहिं जानत री । 
निरखत अंग अंग की सोभा, ताददी पे रुचि मानत री ॥ २॥ 
नेन परे परबस री माई, उन कों इन्ह बस कीन्हे री। 
खरज प्रभु सेवा करि रिझए, उन्दह् अपने करि लीन्दे री ॥ हे ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे गोपी कह रही है--( सखी | मेरे ) नेत्र 
तो इरिके ही पीछे पढ़े हैं; ( उन ) नट्वरवेश बनाये श्यामसुन्दरपर 
रीझ् ( उनसे ) अत्यन्त आतुर होकर मिले हैं। (वे ) पछक नहीं गिरातेः 
सदा एकटक ही ( उन्हें देखते ) रहते हैं; रातदिन (का भेद ) न 
जानते हुए उनके प्रत्येक अज्ञकी शोभा देखते हैं और उसी ( शोमा ) में 
रुचि मानते हैं। सखी ! (मेरे ये ) नेत्र परवद् हो गये हैं, उन्हें इन्हीं 
(मोहन ) ने वशमें कर लिया है। हमारे स्वामीको इन्हों ( नेन्नों )ने अपनी सेवासे 
प्रसज्ञ कर लिया और उन्हेंने ( प्रसन्‍न होकर ) इन्हें अपना वना लिया । 
राग कल्यान 
[ १७५ | 
नेंना हरि अंग रूप छुव्घे री माई | 
लछोऋ राज, कुक की मरजादा विखराई॥ १॥ 
जैंलें चंदा चकोर, मरूगी नाद जेंखें। 
कंखुरि ज्यों त्यागि फनिग फिरत चादि तेखें॥२॥ 
जैसे सरिता प्रवाह सागर को चाबे। 
फोऊ स्लरम कोटि करें, तहाँ फिरि न आचे॥३४॥ 
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तन की शराति पंगु किए. स्रोचति ब्रज़नागी। 
नस ये मिले जाइ सूरज प्रश्च ढारी ॥ ७ ॥ 


यूरदासजीके शब्दोंम कोई गोपी कह रही है--“अरी सखी ।( मेरे ) 
न» (तो ) व्यामसुन्दरके शरीर सौन्दर्यपर छव्घ हो गये हैं, इन्होंने 
लोकऊकी छजा तथा कुल्की मर्यादा ( सब छुछ ) भुव्य दी है । से चकोर 
चन्द्रमासे ओर हिरनी स्वरसे ( उनपर आसक्त होनेके कारण ) विरत नहीं 
होते, अथवा जैसे साँप केंचुलीको त्याग देनेपर उनकी ओर नहीं लौटता) 
वैसे द्वी ये ब्यामके अज्ञोसे नहीं लोटते हैं ( उन्हींमें लीन रहते हैं )। 
( अथवा ) जैसे नदी-प्रवाह समुद्रकी ओर (ही ) दौड़ता है; कोई 
कितना द्वी अधिक परिश्रम करे) वह वर्दी ( उद्गदमस्थानपर ) नहीं छौटता; 
देसे ही ये ढुलककर ( अनुकूल होकर ) हमारे स्वामीसे जा मिले ( वहाँसे 
लोटनेका नाम भी नहीं छेते ) | ब्रजनारियों शरीरकी दशाको शिथिल 
( गतिहीन ) बनाये ( इस प्रकार ) सोच रही हैं | 


[ १७६ |] 


लोचन भए स्थामदि चस, कट्दा करों साईं । 
जितर्ीं वे चछत, तितहि आपु जात दाई ॥ १॥ 
सुलकनि दे मोल लिए, किए प्रगट चरे। 
जोद जोइ वे कहत करत, रहत खदां मेरे ॥ २॥ 
उत्त की परतीति स्थवाम मानत नहि अचहेँ। 
अलकन रजु वॉधि धरे, भाजें ज्िनि कबहेँ॥ ३॥ 
मन्त ले इन्हि उन्‍हें दियों, रहत सदा सँगहोीं। 
सूर स्थास रूप रासखि, रीझे का रंगहीं॥ ७ ॥ 
सूरदासजीके अब्देर्मे एक गोपी कह रही है--सखी ! (ये मेरे) 
केच च्यामके दी वश हो गये; अब में क्‍या करूँ। जहा ने चलते हैं, वहीं 
€ ये) स्वय दौड जाते हैं। ( व्यामने ) मुस्कराहटका मूल्य ठेकर इन्हें मोल 
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ले लिया और प्रत्यक्ष दास बना लिया है, जो-जो वे कद्दते हैं; वही ये करते 
तथा सदा ( उन्हींके ) पास रहते हैं | अब ( इतनेपर ) भी व्यामसुन्द्र 
उनका विश्वास नहीं करते । ( उन्होंने ) अपनी अलकोंकी रस्सीसे ( इन्हे 
इसलिये ) बॉध रखा है कि कमी भाग न जायें । मनने इन ( नेन्नों ) को 
लेकर उन्हें दे दिया; (तबसे ) ये सदा उनके साथ ही रहते हैं | श्यामसुन्दर 
तो सौन्दर्यराशि हैं; ( अत ) ये उनकी शोभापर ही रीझ गये है । 
राग बिहागरो 
हे [ १७७ ] 
नेना भए वज़ाइ गुलाम | 
मन वंच्यो के बस्तु हमारी, खुनो सखी ये काम ॥ १॥ 
प्रथम भेद करि आयो आपुन, माँगि पठायो स्याम । 
वेचि दिए निधरक द्वरि लोन्हे, स्तदु मुखकनि दे दाम ॥ २ ॥ 
यह वानी जहाँ तहँ परकाखी, मोल रूूए कौ नाम | 
खुनों सूर ! यह दोष फोन कौ, यह तुम्द कद्दी न वाम ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कष्ट रही है--(सखी । मेरे ) नेत्र 
(तो ) डंकेकी चोट ( मोहन ) के दास बन गये। सखी ! सुनो, मनने 
यह (लूजाजनक ) कार्य किया कि ( उसने ) दमारी वस्तु लेकर ( मोहनको ) 
बेंच दी । ( वह ) पहिले ( तो ) स्वय इन्हें फोड़कर आया और कहा कि 
दयामसुन्दरने इन्हें मैंगवा भेजा है । ( फिर इसने ) ब्विना सकोचके ( वहाँ 
मेरे नेत्रोंको ले जाकर ) वेच दिया और द्यामसुन्दरने मधुर सुसकानरूपी मूल्य 
देकर ( इन्हें ) ले लिया | यह ( मोल लेनेकी ) वात ( उन्होंने ) जद्ॉ-तहों 
€ सर्वत्र ) प्रकट (भी ) कर दी ( जिकसे ) मोल छेनेकी ख्याति हो गयी । 
(ब्रजनागियों | ) सुनो, ( अब ) यह तुम्हीं बतछाओ न कि यह दोष किसका है। 
राग मारू 
[ १७८ ] 
कियौ यह भेद मन, ओर नादीं । 
पहिलेहीं जाइ हरि सरों कियो भेद उ्दि 
और वेकाज काखसो वतादी ॥ १॥ 


ररे७ 
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दूसरे आइ के इंद्रियन ले गयो, 
ऐसे अपदाच सव इनहि कीन्‍्हे। 
में कहो नेन मोक्ों सेंग वेषविंगे, 
इनहु के जाद दरि हाथ दीन्ह ॥ २॥ 
जो कछू कियोौ सो मनह्ति खब करत है, 
इहों कछु स्थास को दाप नाही। 
खूर प्रभु नेंन ले सोल अपचस किए, 
आपएु बेंठे रहत तिनहि" माही ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दो्में एक गोपी कह रही है---( सखी | ) यह अन्तर 


( मुझमें और नेन्रोमे ) मनने उत्पन्न किया है) दुसरे किसीने नहीं | उस 
( मन ) ने पहिले ही जाकर द्यामसुन्दरसे सॉठ-गॉठ कर ली भरा बिना 
काम वे किससे बात करेंगे | ( फिर ) दूसरी बार आकर ( यह मन ) सब 
इन्द्रियोंकी ले गया ऐसी सब कुचालें इसीने कीं। मैंने समझा था कि नेन्न 
( तो ) मेरा साथ देंगे, ( किंतु ) इनको भी ले जाकर ( इसने ) दश्यामके 
दाथमे दे दिया । जो कुछ किया है; वह सब मन ही करता है, इसमें 
श्यामसुन्दरका कुछ भी दोष नहीं है । हमारे स्वामीने तो नेत्रोंकी मोल लेकर 
अपने वश कर लिया है और ( अब ) ख्वय उन्हींमें वैठे ( समाये ) रहते हैं । 


राग बिलावल 


[ १७०९ ] 

कद्दा भए जो ऐसे लोचन, 

मेरे तो कछु. काज नहीं । 
में तो ब्याकुल भई पुकारति, 

वे खेंग ले जु गए मनद्दी ॥ १॥ 
त्िज्षुवन में अति नाम जगायो, 

फिरत स्थाम खेंगह्दी सखेंगही । 
अपने सुख कों कहा चाहिएँ, 
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बहुरि न आए मो तनहीं॥२॥ 
सो सपूत परिवार चछाबे, 

ये तो छोभीः घधिक इनही। 
एते पे ये खूर कहावत; 

लाज नाहि. ऐसे जनहीं ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) ऐसे 
( सुन्दर ) नेत्र हुए तो क्या; ( अब ) मेरा तो उनसे कोई प्रयोजन नहीं | 
मैं तो व्याकुल होकर ( इन्हें ) पुकारती रही, पर मन इन्हें अपने साथ ले 
ही गया। ( अब तो ) तीनों छोकॉमें ( इन्होंने ) बड़ा नाम कमा लिया और 
इयामके साथ-ही-साथ घूमते हैं। अपने सुखके लिये ( इन्हें ) और क्‍या 
चाहिये; ( इसीलिये ) मेरी ओर फिर ( छोटकर ) आये ही नहीं । सुपुन्र 
'बह है; जो ( अपना ) परिवार चलाये, ये तो छालची हैं, ( इसलिये ) इन्हें 
घिक्कार है | इतनेपर भी ये वीर कहलाते हैं, ऐसे लोगोंको छजा (तो ) 
होती नहीं । 


राग कान्द्दरो 


[ १८० ] 
इन्ह बातन कहेँ द्ोति बड़ाई। 
ल्यूटत हैं. छवि रासि स्पाम की, नोखें करि निधि पाई ॥ १॥ 
थोरेद्दी में उघरि परैंगे, अतिहि. चले इतराई। 
डारत खात देत नहिं काह, ओछे घर निधि आई ॥ २॥ 
यह संपति है तिह्ठ स्रुवत की, सब इनहीं अपनाई। 
खूरदास प्रभु संग के धोखें, काह नाहि जनाई॥३॥ 


सूरदासजीके झब्दों्में एक गोपी कद्द रही है--( सखी ! ) ऐसी बातेंसे 
कहीं बढ़ाई होती है। (ये नेत्र ) व्यामकी छवि-राशि लूटते हैं; इन्देनि (यह ) 
अनोखी ( अद्भुत ) सम्पत्ति पा ली है। ये अत्यन्त गर्विष्ठ हो चले है, अत 
थोड़े ( सुख-सम्मान ) में ही उघड़ पड़ेंगे ( प्रकाशर्मे आ जायेंगे 2 | (स्वय ) 
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उस ८ रूप-राशि ) का आस्वादन करते ओर गिरात ( भी ) ६, पर किसी 
(और ) को देनेका नहीं; आछे ( अनुदार ) के घरमे सम्पत्ति (जो ) आ 
गयी है। यह ( इ्यामका सौन्दय रूपी ) सम्पत्ति तो तीनों छोकोंकी है; ( जो ) 
सब-की सब इन्होंने अपनी बना ली है। हमारे स्वामीने ( इन्हें ) धोसेसे 
साथ ले लिया किसीकों बतलछाया ( भी ) नहीं । 

रारा बिछावलऊ 


[१68 | 

नेन परे बहु ल्वूटि में, नोखी निधि पाई । 

छोद्द लगति यह समझि के, हम इन्हेँ जियाई ॥ १॥ 

इन के लेकु दया नहीं, हम पे रिस पायें 

स्थाम अछे निधि पाइ ऊ। तड रूपिन कहदावें ॥ २॥ 

घेसे छोभी ये भण, तब इन्हे न जानयौो। 

संगहध्ि संग सददों रहें, अति हित करि मानयो ॥ ३ ॥ 

जैसी हम को इन्ह करी, यह करें न कोई। 

खूर अनलछ कर जो गहे, डाढ़े पुनि सोई॥ ४ ॥ 

सूरदासजीके दब्दर्मे कोई गोपी कष्ट रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्न 

अक्लुत ( दर्शन-सुखरूप ) सम्पत्ति पाकर ( उसे ) भरपूर छूटनेमें छंगे हैं | 
यह समझकर ( मुझे इनपर ) दया छगती है कि इन्हे मैंने ही जिलाया 
( पाला ) है, किंतु इनके दृदयमें थोडी भी दया नहीं) उल्टे हमपर क्रोध 
करते हैं | ( ये ) च्यामसुन्दररूपी अक्षय ( कभी न घटनेवाली ) सम्पत्ति 
पाकर भी कृपण कहलाते हैं, ये ऐसे छोमी द्वो गये है। तब ( पहिले ) 
( हमने ) इन्हें ( ऐसा ) नहीं समझा था । ( ये हमारे ) सदा साथ-द्दी-साथ 
रहते थे; ( इसलिये हम ) इन्हें ( अपना ) अत्यन्त हितैषी मानती थीं ) 
( किंतु ) हमारे साथ जता व्यवद्ार इन्होंने किया) ऐसा ( तो ) और 
कोई नहीं कर सकता था | ( सच तो है ) जो हाथसे अग्नि पकड़ता 
है, ,चद्दी जलता मी है ( हमने इन नेन्नोका साथ किया) अत चेदना भी 
हमें ही भोगनी है ) । 
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राग कान्हरो 
[ श८२ | 
नेन आपने घर के री। 
लूटन देहु स्याम अँग सोभा, जो हम पे वे तरके ये ॥ १ ॥ 
यह जानी नीके करि सजनी, नाहि हमारे डर के री । 
वे जानत हम खरि को त्रिभुवन, ऐसे रद्दत निधरके री ॥ २॥ 
ऐसी रिस आवति है उन्ह पै, करे उन्हे घर घर के री । 
खूर स्याम के गरब भुलानेः थे उन्ह पे हैं ढरके ये ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शरब्दोंमें एक गोपी कहती है--( सखी | ये मेरे ) 
नेत्र अपने घरके ( ही तो ) हैं। यदि वे हमसे प्रथक्‌ हो गये हैं; तो भी उन्हे 
बयामके श्रीअरज्ञोकी शोभा छूठने दो | सखी ! यह तो हमने भली प्रकार 
समझ लिया कि वे (अब ) हमारा भय माननेवाले नहीं हैं | वे ( तो ) ऐसे 
निधडक ( सकोचद्दीन ) रहते हैं कि समझते हैं हमारी बरावरी करनेवाला 
<€ अब ) तीनों लोकोंमें है ही कौन | उनपर ( मुझे ) ऐसा क्रोध 
आता है कि उन्हें घर-घरका (मिखारी ) बना दूँ, (किंतु वे तो ) 
वयामसुन्दरके गर्यमें भूले हैं, क्योंकि वे ( मोहन ) उनपर प्रसन्न हो 
ग्ये हैं । 
राग गोरी 
[ १८३ |] 
नेना कहो न मानें मेरो। 
मो बरजत वरजत उठि चाए, वहुरि कियों नहिं फेसों ॥ १ ॥'* 
िकसे जल प्रवाह की नाई, पाछे फिरि न निदारव्यो | 
भ्रव जंजाल तोरि तरु वन के, पब्लच हदें विदारथों ॥ २॥ 
तबद्दी तें यह दखा दमारी, जब येऊ गए त्यामि। 
ख्रदास प्रभु सो थे लुबधे, ऐसे बड़े सभागि ॥ ३॥ 
सरदासजीके अब्दोमे कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्र 
मर कहना नहीं मानते, मेरे बार-बार मना करनेपर भी वे उठकर 
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€ इ्यामसुन्दरकी और ) दोड पडे और फिर लॉटकर ( इधर ) आये 
ही नहीं । (बे) जलके प्रवाहकी मॉति निकले तथा पीछे घूमकर 
टेखातक नहीं। ( उन्होंने हमारे ) ससारके जजाल (€ सम्बन्ध ) रूपी वनके 
वृर्शोकों तोड़कर पल्छवके समान कोमल छूुदयकों विदीर्ण कर दिया । 
( इस प्रकार ) जबसे ये € नेत्र ) भी छोड़ गये; तभीसे हमारी यह दक्षा 
हो गयी है। (ये तो) ऐसे महान्‌ भाग्यवान्‌ हैं क्रि हसारे स्वामीपर 
छब्ध ( मोहित ) हो गये हैं । 
राग टो्डी 
[ २८४ | 
इल लेंनन मोहि बहुत सतायो। 
अब लो कानि करी में सजनो, बडुते मूँडढ़ चढ़ायो॥ १ ॥ 
निद्र रहत गहे रिस मोसों) मोही दोप लग्रायों | 
ल्ूटत आपुन श्री ऑंग सोभा, ज्यों निघनी धन पायो ॥ २॥ 
निसिहू दिन ये करत अचगरी, मनहि कहा थो आयों। 
सुनी सूर इन्ह को प्रतिपाठलत आल्ख नेक न लायो ॥ ३ 
सरदासजीके झब्देर्मे एक गोपी कष्ट रही है--(सखी । मेरे ) इन 
नेत्रेने मुझे बहुत सताया है | सखी | अबतक ( मैने इनका ) मान रखा 
और ( इनको ) बहुत ही सिर चढा लिया ( धृष्ट बना दिया )| (ये ) 
मेरी उपेक्षा किये रहते हैं, सुझसे रोष रखते हैं ओर मुझे दी दोष लगाते हैं । 
जेसे कंगालने वन पा लिया हो) इस प्रकार स्व ( मोइनके ) श्रीअज्ञकी 
शोभा दूटते रहते हैं। (ये ) रात-दिन ( झुझसे ) नटखटपन करते हैं 
पता नहीं इनके मनर्मे कया समाया है | सुनो | इनका पालन-पोषण करनेमें 
मैने तनिक भी आलणस्य नहीं किया था | 
राग रामकली 
[ १८५ ] 
लोचत भणए. स्पाम के चेरे। 
एते पे खुख पावत कोडठिक मा नन फेरि न्ञ हेरे ॥ १ ॥ 
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हा हू करत, परत हरि चरननि, एस बस भए उनही। 
उंन को बदन बिलोकत निसि दिन, मेरो कह्यौ न खुनहीं ॥ २ ॥ 
ललित त्रिभेंगी छबि पे ऑटके, फटके मोखों तोरि ।! 
रूर दसा यह मेरी कौन्‍्ही आपुत हरि सौं जोरि ॥ ३ ॥ 

सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है---( सखी | मेरे ) नेत्र ( तो ) 
श्यामके दास हो गये हैं | इतनेपर ( दास हो जानेपर ) भी (ये ) करोड़ों गुना 
(अमित ) आनन्द पाते हैं; मेरी ओर (तो इन्होंने ) घूमकर देखातक नहीं । 
( ये ) क्यामसुन्दरके ऐसे वश हो गये हैं कि बार-बार “हा हा? ( अनुनय- 
विनय ) करते तथा उनके चरणॉोंपर पडते हैं, रात-दिन उनका मुख ही देखते 
रहते हैं, मेरा कहना सुनते ही नहीं । इन्होंने मुझसे सम्बन्ध झटककर 
तोड़ दिया और ( उन मोहनकी ) छूलित त्िभज्ी शोभामें उल्हे हैं। 
इन्होंने अपनी प्रीति श्यामसुन्दरसे जोडकर मेरी यह दशा कर दी है। 

राग धनाश्री 
[ १८६ ] 

हरि छबि देखि नेन हूलचाने | 
इकटक रहें चकोर चंद ज्यों, निमिष बिखरि ठहरान ॥ १ # 
मेरो कछ्यो सुनत नहिं स्रवननि, लोक लाज़ न लजाने | 
गए अकुछाइ घाइ मो देखत, नेको नाहि सकाने ॥ २ ॥ 
जेस सुभट जात रन सनमुख लरत न कबहेँ पराने । 
खुरदास ऐसी इन्हि कीन्ही, स्थाम रंग. लपटाने ॥ हे ॥ 

सरदासजीके शब्दोंमे कोई गोपी कह रही है--(सखी ! मेरे ) नेत्र 
श्यामसुन्दरकी शोभा देखकर हछब्घ द्वो गये हैं, जेसे चकोर चन्द्रमाको 
एकटक होकर देखता हैः उसी प्रकार ये पलके गिराना भूलकर स्थिर हो गये हैं। 
मेरा कहना (ये ) कार्नोसे सुनते नहीं और समाजकी लजासे भी छजित नहीं 
होते । मेरे देखते-देखते ( ये ) आठुर होकर दौड गये, इन्होंने तनिक 
भी सकोच नहीं किया! जैसे अच्छा बोडा युद्धमे नामने जाता है और 


१७३ अनुगाय-पदाजली 


बुद्ध करते हुए कभी भागता नहीं । ऐसा ही कार्य इन्होंने भी 
क्या ( में ) च्यामसुन्दरके प्रेममें दी लिसत हो गये । 
राग शुडमसलार 


[ १८७ | 

नेत तो कहे में नाहि मेरे । 
वारदी-वार कहि हटकि राखत कितक, 

शएण हरि संग; नहि रहे घेर ॥ १ ॥ 
ज्यों व्याध-फंद तें छुटत खय उंडि चलकत, 

तहाँ फिरि तकत नहिं ज्ञास माने | 
जञाइ बन ठ्ुमनि में दुरतः त्यों ही गण, 

स्पाम तलु रूप वल में समाने ॥ २ ४ 
पालि इतने किए, आजु उन्हे के भ्रण, 

मोल करि रूप अब स्पाम डन्‍्ह कौ । 
खूर यह कहति उत्जनारि व्याकुल प्रेमः 

नेन झे गए पछिताति मन कौ ॥ ३ 7 


ब्रजकी गोपियाँ ( ब्यामसुन्दरके ) प्रेममें व्याकुछ द्ोकर 
( परस्पर ) यद्द कद्दती दैं--५नेत्न तो इमारे कहदनेमे नहीं हैं | बार-बार 
समझाकर कितना ही रोक रखती हूँ, फिर भी (थे ) श्यामके साथ 
चले ही गये; रोकनेसे रुके नहीं । जेसे पक्षी व्याधके फदेसे छूटनेपर झड़ 
चलता हैं; फिर जास मान ( डरकर ) वहाँ ( उघर ) देखता ( तक) नहीं और 
जाकर वनके बृक्षोर्मे छिप जाता दे) वेसे द्वी जाकर ( ये मेरे नेत्र भी ) 
व्यामसुन्दरके अज्भ-सौन्दर्यरूपी बनमें प्रविष्ट हो गये | पालकर तो (इनको ) 
हमने बड़ा किया; पर हो गये आज उनके; व्यामसुन्दरने अब उनको मोल 
लिया है |? सूरदासजी कद्दते हैं---इस प्रकार ( गोपियांके ) नेत्र तो ( मोहन ) 
ले ही गये, अब मनके लिये ( मी वे ) पश्चात्ताप करती हैं । 





अनुराग-पदावलों (४४ 
राग जैतश्री 
[ १८८ ] 
पु कक हर 
नेना हाथ न मेरे आली! 
इत छे गए उगोरी रावत, खुंदर कमल नेन वनमाली ॥ १ ॥ 
वे पाछें ये मागें धाए, में वरज्जति वरजति पचि हारी । 
मेरे तन वे फेरि न चितए, आतुरता वह कहाँ कद्दा री ॥ २॥ 
जैसे 
जैसे वरत भवन तजञ्जि भजिएे, तेसेहि गए फेरि नहिं हेरी । 
सूर स्थाम रख रखे रखीले, पें पानी को करे निवेरों ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--सखी ! ( मेरे ) नेत्र 

मेरे हाथ ( वश ) में नहीं हैं, ( क्योंकि ) परम सुन्दर कमललोचन वनमाली 
( इनपर ) इधरसे ही मोहिनी डालते गये हैं | वे पीछे थे, ये 
( नेत्र ) आगे दौड गये; मैं ( इन्हें ) रोकतेरोकते श्रम करके थक गयी। 
उन्होंने मेरी ओर फिरकर देखा ( भी ) नहीं) ( उनकी ) उस आतुरताका 
क्या वर्णन करूँ | जैसे जलते हुए मकानकों छोड़कर भांगना चाहिये उसी 
प्रकार वे गये और छौटकर देखातक नहीं | ( वे ) श्यामस॒न्दरके 
प्रेमके रसिक बनकर दूधमें पानी ( के समान ) उन्हीं निमसन हों गये; 
( अब भला) उन्हें ) अलहदा ( प्रथक्‌ कौन कर सकता है | 

राग रामकली 

[ १८९ | 
स्थाम रेंग रेंगे रेंगीले नेन | 
थोए छुटत नाहिं यह कैसेडँ, मिले पिघलि है मेन ॥ १ ॥ 
सौचकर्दी ऑँगन ढे निकसे, दें गए नेनन खेन। 
नख सिख अंग अंग की सोभा निरखि छज़त सत मैन ॥ २॥ 
ये गीधे नहिं- ठरत उहाँ ते, मोलों लेन न दैन । 
सरज प्रभु के सँग सेंग डोलतः नेकड़ें करत न चेन ३ ॥| 


१४७ अनुराग-पदावली 


सूरठासजीके शब्दोमें कोई गोपी कद रद्दी है--(सखी ! ) मेरे अनुरागी 
नेत्र व्याम (प्रेम) के रगमें (ऐसे ) रंग गये कि अब किसी प्रकार घोनेसे भी 
यह रग छूटता नहीं$ मोमके समान पिघ्र्कर ये उसीमें मिल गये । (वे 
हन ) अचानक ही (मेरे) ऑगन (-द्वार ) के सामनेसे निकले और नेत्रेंसि 
सकेत कर गये; ( उस समय ) उनके नखसे चोटीतक अड्ज-प्रत्यड्ध की शोमा 
देखकर सेकड़ों कामदेव लज्षित द्वोत थ। ये ( नेत्र ) वहीं परच गये 
हैं, बदसे हट्ते द्वी नहीं; ( अय ) पुझमसे ( उनका ) ( कोई ) लेना-देना 
( सम्बन्ध ) ही न रहा । वे हमारे स्वामीके साथ ही-साथ घूमते? तनिक भी 
विश्वाम नहीं करते । 


राग इंसम 


[ १९० ] 

नेन भप हरिद्दी के । 
जब तें गए. फेरि नहिं चितए, ऐसे शुन इनही के ॥ १ ॥ 
और खुनौ इन्ह के गरुन सजनी, सोऊ तुम्हे खुनाऊँ। 
मोसों कद्दत तह नहिं आचे, खुनत अचंभौ पाऊँ॥२॥ 
मन भयों ढीठ, इनहु को कीन्हों। ऐसे लोनहरामी ! 
सूरदास प्रभु इन्हें पत्याने, आखिर कड़े निकामी ॥ ३ ॥ 

सूरदासजीके थब्दोर्मे कोई गोपी कह रद्दी है--( सखी ! ) मेरे नेत्र 
( तो ) ध्यामके ही हो गये, इनके ऐसे द्वी गुण हैं कि जब ( यहाँ ) से गये; 
फिर ( इवर ) ठेस्वा ही नहीं | सस्वी | इनके और गुण सुनो वे भी तुम्हें 
सुनाती हैूँ। ये मुझसे कहते ईँ--५्तू मी नहीं आ जाती १? यह सुनकर मैं 
आश्चर्यचकित होती हूँ । मन ब्रष्ठ हो गया और इनको भी ( उसने ) 
ढीठ बना दिया$ ये ऐसे नमकदरामी हैं । हमारे स्वामीने इनका विश्वास 
किया, (किंतु ) बास्तवमें (वे) बड़े ही निकम्मे निकले। 


अझण् प्‌७० र्‌ पिन 


अनुराग-पदावली १४६ 
राग बिलावल 
[ १९१ ] 
नेता छुब्धे रूप कोँ अपने खुख माई । 
अपराधी अपखारथी मोकों विखराई ॥ १॥ 
मन इंद्री तहई गए, कीन्दी अधमाई। 
मिले घाइ अकुलाइ कै, में करति लराई ॥ २॥ 
अतिहि करी उन्द्र अपतई, हरि सो सुपत्याई । 
वे इन सो खुख पाइ के, अति करे बढ़ाई ॥ ३ ॥ 
अब वे भरुद्दाने फिरें, कहूँ डरत न माई। 
खरज प्रभु मुँह पाइ के भए ढीठ बजाई ॥ ४॥ 


सूरदासजीके शब्दमिं एक गोपी कह रही है--सखी ! अपने सुखके 
लिये ( मेरे ) नेत्र ( उन व्यामसुन्दरके ) रूपपर छब्घ हुए हैं, ( इन ) 
अपना ही खार्थ चाहनेवाले अपराधियोंने मुझे भुठा दिया । मन और 
इन्द्रियोंने ( भी ) अधमता की; ( वे ) वहीं चले गये । में झगड़ा करती ही 
रही और वे आतुरतापूर्वक दौड़कर मोहनसे जा मिले । उन्होंने इ्याम- 
सुन्दरपर भली प्रकार विश्वास करके ( बड़ी ) धघृष्टता की तथा वे 
( व्यामसुन्दर ) इनसे ( भली प्रकार ) सुख पाकर इनकी अत्यधिक बढ़ाई 
करते हैं | सल्ली | अब वे भ्रमित हो घूमते हैं, कहीं डरते नहीं । 
हमारे स्वामीका रुख पाकर (वे ) डकेकी चोट ढीठ हो गये हैं। 


राग सारंग 
[१९२ ] 


ढीठ भएण ये डोलत हैं । 

मौन रद्दत मो पे रिस पाएँ, हरि सो खेलत बोलत हैँ ॥ १॥ 
कहा कहों निठुराई इन्द्र की, सपनेडडें हाँ नद्दि आवत हैं। 
लुच्धे जाइ स्याम खुंदर को, उनही के ग्रुन गावत है ॥२॥ 


श्ड्७ अज्नु राग-पदावली 


जेसें इन्ह मोकों परितेजी, कबहेँ फिरि न निहारत हैं । 
खूर भले को भल्ो होइगी, वे तो पंथ बिगारत हैं॥ ४ ॥ 
सरदासजीके झब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है---( सखी ! ) ये ( मेरे 
नेत्र ) ढीठ हुए घूमते हैं मुझसे ( तो ) रुष्ट हुए मौन रहते है और व्यामके 
साथ खेलते-बोलते हैं| इनकी निःटुरता क्या कहेँ स्वन्रमे भी ( ये ) यहाँ 
नदी आते; ब्यामसुन्दरके ( पास ) जाकर उन्हींरर छब्व हुए 
उन्हींका गुणगान करते हैं | जैसे ( इन्होंने ) मुझे त्याग ठिया हो 
( इस प्रकार ये ) फिर कभी छीटकर ( भी मेरी ओर ) नहीं देखते दें । 
जो भत्ण दे उसका तो मल्ता ही द्वोगा) पर वे तो मार्ग ( नियम ) 
विगाड़ते दहं । 
राग बिलावल 


[ १९३ | 

झखुनि सजनी ! तू भई अयानी । 
या कलियुग की वात खुनाऊँ, जानति तांददि सयानी ॥ १॥ 
जो तुम्द करों भछाई कोटिक, सा नहिं माने कोई | 
जे अनभले बड़ाई तिन्द्द की, माने जोई खोई ॥२॥ 
प्रगट देखि का दूरि वताऊँ, हमहु स्याम को ध्यावें। 
खुनों खूर सव व्याकुछ डोले, नेन तुरत फल पावें ॥ ३ ॥ 

सरदासजीके छब्दोर्मे एक गोपी कद्द रही दै--सुन सखी | तू तो 
नासमझ्न द्वो गयी है; में तो तुझे समझदार समझती थी | सुन ! तुझे इस 
कलियुगकी दशा सुनाऊँ | यदि तुम करोड़ों उपकार करो$ तो भी ( इस 
युगर्मे ) उसे कोई मानता नहीं | ( किंतु ) जो बुरे छोग हैं, उनकी बड़ाई 
होती है, जिसे छोग मान लें; वही श्रेष्ठ माना जाता है । दूरकी बात क्‍या 
बताऊँ; प्रत्यक्ष देख ले । व्यामसुन्दरका ध्यान तो हम भी करती हें, 
( किंतु ) सुनो ! हम सब तो व्याकुछ ( बनी ) घूमती दें और नेत्र 
तुरत फल ( दर्शन-लाभ ) पा ल्ते दें । 





अनुराग-पदावली १४८ 


[ १९७ ] 


नेन करें सुख, हम दुख पार्चे । _ 
ऐसो को पर बेदन जाने, जाखों कद्दि जु खुनायें॥ १॥ 
तातें मोन भलों सबही तें, कहि के मान गँवावें। 
लोचन मन इंद्री दरि को भजि, तजि दम को खुख पायें ॥ २ ॥ 
वे तो गए आपने कर तेँ, बथा जीव भरमावें। 

सूर स्थाम हैं चतुर सिरोमनि, तिन सों भेद जनावें ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--( सखियो ! हमारे ) 
नेत्र तो आनन्द करते हैं और इम ( सब ) दुःख पाती हैं, ऐसा कौन है; जो 
दूसरेकी पीड़ा समझ सके) जिसे हम उसे कहकर सुनायें | इसलिये सबसे 
अच्छा चुप रहना ही है; कहकर तो अपना सम्मान खोना है । नेत्र; मन तथा 
इन्द्रियाँ तो हमें छोड़ इ्यामसुन्दरसे प्रेम करके आनन्द मनाती हैं । वे 
( नेत्रादि इन्द्रियाँ ) तो अपने हाथसे गयीं ही; ( अब ) व्यर्थ अपने चित्तको 
भ्रममें क्‍यों डालें | श्यामसुन्दर तो चतुर शिरोमणि हैं; उन्हींकी सब 
रहस्य बता दें । 

राग धनाश्री 


[ १९५ | 


इन्ह नेनन की कथा छुनावें | 

इन्ह कौ गुन ओगुन हरि आगे, तिल तिल भेद जनावें ॥ १॥ 
इन्द्र सो तुम्ह परतीति वढ़ावत, ये हैं अपने काजी । 
खारथ मानि लेत रति करि के, वोलत हाँ जी, हॉजी ॥ २॥ 
ये शुन नहिं मानत काह को, अपने खुख भरि लेत । 
खरज प्रभ्नु ये पहले हित करि फिरि पाछें दुख देत ॥ ३॥ 


सूरदासजीके झब्दोर्मे एक गोपी कह रह्दी है--( सखी !) इन नेत्रोंकी 
कहानी ( मोहनको ) सुनायें) स्यामसुन्दरके आगे इनका ग्रुण तथा अवशुण 


१४९, अनुराग-पदावली 


तिलू-तिल करके ( सम्पूर्ण ) रहस्य प्रकट कर दें | ( श्यामसुन्द्रते कहें--) 
“तुम ( तो ) इनसे विश्वास बढाते ( इनका दृढ विव्वास करते ) हो; किंठ 
ये अपना ही स्वार्थ देखनेवाले हैं | तुमसे प्रेम करके ये अपना स्वार्थ मान 
रहे हैं, इसीलिये “हाँ जी; हॉ जी? कहते हैं| ये किसीका गुण ( उप- 
कार ) मानते नहीं? अपना द्वी सुख भरे लेते ( अपना ही खार्थ 
सिद्ध करते ) हैं | इमारे स्वामी ! ये पहिले प्रेम करते हैं, फिर पीछे 
दुःख देते हैं।?? 

राग सोरठी 

[ १९६ ] 


ये नेना यों आदि हमारे । 

इतने तें इतने हम कीन्हे, बारे ते प्रतिपारे ॥ १॥ 
धोचति पुनि अचल के पाछति, ऑजति इन्हे बनाइ। 

वड़े भए. तब लोन मानि ये जहँ तहेँ चूत भगाइ ॥ २॥ 
ऐसे सेचक कहाँ पाइछों, यहै कहेँ हरि आगगे। 

ये अब ढीठ भणए हाँ डोलूत, इन्हे बने परित्यागंं ॥ ३॥ 
खूर स्पाम तुम्ह जिभुवन नायक, दुखदायक तुम्ह नाहीं। 

ज्यों त्यों करि ए हमें मिलानो, यहै कहें बलि जादीं ॥ 8 ॥ 


सूरदासजीके शर्व्दोमें कोई गोपी कह रही है--( सखी | ) या ( तो ) 
ये नेत्र हमारे हैं, ( क्योंकि ) मैंने ( इन्हें ) बचपनसे पाल-पोसकर इतने 
( छोटे ) से इतना (बड़ा ) किया है । इन्हें ( मैं ) घोती थी; फिर अश्चल 
लेकर पॉंछती थी और ( फिर ) भलीमॉति इन्हें ऑजती ( अज्जन लगाती ) 
थी; ( अब ये ) बड़े हुए. तब उपकार मानकर ( व्यज्ञसे कृतन्न बनकर ) 
जद्दों-तदोाँ भाग चलते हैं। ( अत, ) श्यामके सामने इम यद्दी कहें कि “तुम 
ऐसे ( नमकदराम ) सेवक कहाँ पाओंगे । अब ये ढीठ हुए यहाँ ( तुम्हारे 
पास ) घूमते हैं, ( अन्तमें तुम्हें मी ) इनको ( ऐसी आदतें देखकर ) छोड़ते 
ही बनेगा ( इनका त्याग करना ही पड़ेगा )। श्यामसुन्दर | तुम तीनों 


अनुराग-पदावली श्ण० 


लोकीके स्वामी हो; तुम ( किसीको ) दुःख देनेवाले नहीं हो, जैसे-सैंसे 
करके इन ( नेत्रों ) को हमसे मिला दो) यही प्रार्थना करके हम तुम्हारी 
बलिद्दारी जाती हैं !? 
राग सूही 
[ १९७ ] 

नेनन को अब नाहि पत्याडे । 
चहुर्यौ उन्ह को बोलति हो तुम्ह, हाय द्वाय लीजे नहिं नाउँ॥ १॥ 
अब उन कें में फेरि बसाऊँ, मेरं उन को नाहीं ठाँलें | 
ब्याकुल भई डोलिदों ऐसेहिं, वे जहँ रहें तदाँ नहिं जाएँ ॥ २॥ 
खाए खबाइ बड़े जब कीन्हे, बसे जाइ अब ओरेदि गाडें। 
अपने किए फले पा्वंगे, में कारें उन को पछिताउें ॥ ३॥ 
जेसे छोन दमारो मान्यौ, कहा फहों, कहि काहि खुनाऊँ । 
सूरदास में इन्ह बिन रहिद्दों, कृपा करें, उन को सिर ना ॥ ४॥ 

सूरदासजीके शब्दो्मे पहली गोपी कहती है---( सखी !) अपने नेत्नोंका 
अब में विश्वास नहीं करूँगी | हाय, हाय) तुम उनको फिरसे बुल्य रही हो; 
उनका ( तो ) नाम ( भी ) नहीं छेना चाहिये । अब मैं उन्हें फिर घसा 
दूँ. १ (अब ) मेरे ( पास तो ) उनके लिये स्थान ही नहीं है । में ( तो ) 
इसी प्रकार व्याकुल हुई घूमती रहूँगी; ( किंतु ) वे जहाँ रहते हैं, वहाँ 
नहीं जाऊँगी । खिला-पिलाकर जब ( उन्हें ) बड़ा कर दिया; ( तो ) 
अब वे दूसरे ही गावँ ( दूसरेके पास ) जा बसे | वे अपने कियेका 
फल पायेंगे+ में उनके लिये क्यों पश्चात्ताप करूँ ? इन्होंने जेसा हमारा 
उपकार माना? वह क्‍या कहूँ और किसको वर्णन करके सुनाऊँ। ( अब 
तो मैं ) इनके बिना ही रहूँगी। ( वे मुझपर ) अब कृपा ही करें? मैं 
उनको नमस्कार करती हूँ । 
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[ १९८ ] 


सतर द्ोति काहे को माई ! 
आएं नेन  थाइ के छलीजे, 

आवत अब वे ह्यॉ बेद्दाई !॥१॥ 
जिन्ह अपनो घर दर परित्याग्यो, 

उन्ह तो उद्दाँ कछू निधि पाई। 
परे जाइ वा रूप छ्ूटि मैं, 

जानति हों डन्ह की चतुराई॥२॥ 
विन्न कारन तुम्द सोर लगावति, 

बुथा होति कापे रिसहाई। 
खूर स्थाम मुख मधुर हॉँखसनि पें; 

विवल भए वे तन विखराई ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शर्ब्दोमें एक दूसरी गोपी कद्द रद्दी दै---सखी । ( नेत्रोपर 
इतनी ) रष्ट क्‍यों होती है १ यदि नेत्र ( अपने पास ) आयें तो दौड़कर 
€ उन्हें ) छेना ( उनका स्वागत करना 2) चाहिये, ( क्‍योंकि ) अब 
वे यहाँ निर्लज होकर ( ही तो ) आयेंगे । जिन्होंने अपना घरद्वार 
छोड़ा हैः उन्होंने वहाँ कुछ सम्पत्ति तो पायी ( ही ) होगी; 
( तभी तो छोड़ा )। मैं उनकी चतुरता जानती हूँ, वे उस सोन्दर्य- 
की रूटमें जा पड़े | बिना कारण ही ठुम इह्ला ( गिकायत ) करती द्वो । च्यर्थ 
किसपर रोष करती हो, वे € नेत्र ) तो द्यामसुन्दरकी मछुर 
हँसीपर अपने शरीरकी सुधि भूलकर विवग हो गये हैं ( उनका कोई 
दोष नहीं है )। 


2 


राग बिद्दागरों 
[ १९०९ ] 


छोचन भाइ कहा हो पादे ! 
कुंडड झलक फकपोरून गरीझे, स्थाम पठाएहूँ नहि जार्चे ॥ १॥ 
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जिन्दर पायी अंस्त घट पूरन, छिन छिन घात अघात | 
ते तुम सी फिरि के रुचि मानें, कहति अचंभी वात ॥ २॥ 
रस रुंपट वे भए रहत हैं, ब्रज घर धर यह वानी। 
धमहू को अपराध लगाबें, येऊ भई दिवानी ॥ ३॥ 
लूटे ए हु इंद्री मत मिलि के, चिभुवन नाम हमारो। 
सर कहाँ हरि रहत, कटद्दों हम, यह काहँ न विचारों ॥ ४ ॥ 


सूरदासजीके शब्दों कोई गोपी कह रही है--(रुखी !) ये मेरे नेत्र 
यहाँ आकर क्‍या पायेंगे ! वे ( तो वहाँ मोहनके ) कपोर्लोपर पड़ती हुई 
कुण्डलॉकी कान्तिपर रीझ गये हैं, अतः इ्यामसुन्दरके भेजनेपर भी ( वे 
यहाँ) नहीं आयेंगे। जिन्होंने अम्ृतसे मरा पूर्ण घड़ा पा लिया है और 
प्रत्येक क्षण उसे पीकर परितृप्त होते रहते हैं, वे लोटकर तुमसे रुचि मानेंगे 
( प्रेम करेंगे ) ! यह तो तुम आश्चर्यकी बात कह्दती हो । वे रसके छौलची 
बने रहते हैं, यह ध्रजके सभी घरोंमें चर्चा है, हमको भी (वे ) दोष लगाते हैं; 
( लोग कहते हैं-- ) ये भी पगली हो गयी हैं | इन्द्रियों तथा मनसे मिलकर 
( श्यामसुन्दरके सानिध्यका ) सुख तो ये छूटते हैं और तीर्नों लोकॉर्मे 
नाम हमारा ( बदनाम ) होता है; ( तुम ) यह क्यों विचार नहीं करते 
हो कि कहाँ श्यामसुन्दर रहते हैं ओर कहाँ हम रहती हैं ! 
राय धनाश्री 
[ २०० | 
नैनन तें यह भई बड़ाई। 
घर घर यहै चवाउ चलावत, दम सों भंट न माई ॥ १॥ 
कहा स्याम मिलि बेटी कवहूँ, कहनावति त्रज पेसी | 
लें ये, उपहास दमारो, यह तो बात अनेसी ॥ २॥ 
येई घर घर कद्दत फिरत हैं, कहा करें पचि हारी। 
खर स्याम यह खुनत दँसत हैं, नेन किए अधिकारी ॥ ३॥ 


श्षरे अनुराग-पदावली 


सूरदासजीके शब्दोमि एक गोपी कद्द रही है---( सखी |) यह ( हमारी ) 

बड़ाई ( व्यगसे अपयश ) नेत्रेकि कारण ही हुई है, सखी ! इमसे ( तो उन 
मोहनकी ) भेंट ह्वी नहीं, ( किंतु ) घर-घर यद्दी निन्‍दा ये चलवाते रहते रह 
ब्रजर्मे चर्चा तो ऐसी सुनी जाती है, किंतु हम श्यामसुन्दरसे कभी मिलकर 
कहाँ बैठी हैं ? यह तो बहुत बुरी बात है कि सुख (तो ) ये नेत्र छटते है 
और हँसी हमारी होती है | ये ही घर-घर ( ऐसी बात ) कहते घूमते हैं, कया 


करें; हम प्रयत्न करके हार गयीं | श्यामसुन्दर तो यद्द सुनकर हँस देते 
हैं, ( उन्होंने ) नेत्रोंको ( अपने दर्शनका ) अधिकारी बना दिया है । 
राग सारग 
[२०१ ] 
नेन भण अधिकारी जाइ। 
यह तुम्द वात झुनी सखि नाही, 
मन आए. गए भेद बताइ ॥ १॥ 
जब आये कबहूँ ढिग मेरे, 
तब तव यहे कटद्दत है. आइ। 
हमद्दी ले मिलयो, हम देखत 
स्याम रूप में गए समाइह॥२॥ 
अब वेझऊ पछितात बात कहदि; 
उनह. को. वे भए . बलाइ। 
अपनी कियो तुरत फल पायो, 
ऐसी . मन कीन्द्दी अधमाइ ॥ ३ ॥ 
इंद्री मन अब नेनन  पाछे, 
पेसे उन्‍्ह वस किए कन्‍्हाह। 
सूरदास छोचन की महिमा; 
कहा कहें कछु कटद्दी न जाइ॥४॥ 


अनु राग-पदावली १५४ 


सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--( सखी ! हमारे ) नेन्न 
( वब्यामके पास ) जाकर अधिकारी बन गये हैं| सखी [ तुमने यह बात नहीं 
सुनी ? (हमारा ) मन आया था; वही यह रहस्य बता गया है | जब कमी वह 
( मन ) मेरे पास आता है, तब-तब आकर यही कहता है--नेतन्नोंको हमने 
(ही तो ) ले जाकर ( मोहनसे ) मिलाया और हमारे देखते-देखते वे 
श्यामसुन्दरके रूपमें छीन हो गये ( हमें भी उन्होंने नहीं पूछा )। यह बात 
कहकर अब वह भी पश्चात्ताप करता हैः उसके लिये भी वे ( नेत्र ) 
विपत्तिस॒रूप बन गये हैं, ( अतः मनने ) अपने कियेका फल तुरत 
पा लिया) ऐसी अघमता मनने ( ही ) की थी। अब इन्द्रिय और मन 
नेत्रोंके पीछे ( चलनेवाले ) हो गये; उन्होंने कन्हैयाको ( इस प्रकार ) 
वशर्मे कर लिया है। इन नेत्रोंकी महिमा क्‍या कहेँ) कुछ कही नहीं 
जाती । 

राग रामकछी 
[ २०२ | 

जब तें हरि अधिकार दियो। 

नवही तें चतुरई प्रकासी, नेनन अतिदिं कियोौ ॥ १॥ 

इंद्रेनि पे मन न्ुपति कहावत, नेनन यहै डरात। 

कहे कौ में इन्हें मिलार जानि-बूझि, पछितात ॥ २॥ 

अब खुधि करन मारी छाग्यौ, उन्ह की प्रभुता देखि । 

हियो भरत कहदि इन्हे टराऊँ, वे इकटक रहे पेखि ॥ ३ ॥ 

अब मानत हैं दोष आपनो, दमही वेचयो आइ। 

सूरदास प्रभ्मु के मधिकारी येई भ्रए बजाइ॥४॥ 


सूरदासजीके शब्दो्मे कोई गोपी कह रही है--(सखी |) जवसे व्याम- 
सुन्दरने इन ( नेत्रों ) को अधिकार दिया है; तमीसे इन्होंने अपनी चतुरता 
प्रकट की है । ( इन ) नेत्रेने ( तो ) अति कर दी ( सीमासे बाहर अन्याय 
कर डाला ) | इन्द्रियोंके ऊपर मन राजा कहा जाता है, ( किंठ ) नेत्रेति 


श्ष५ अनुराग-पदावली 


वह भी डरता है और अब पश्चात्ताप करता है कि “इनको मैने जान- 
बूझकर ( द्यामसुन्दरसे ) क्‍यों मिलाया ? अब उन ( नेत्रों ) का 
अभुत्व देखकर ( मन ) हमारी याद करने लगा, बार-बार छृदय 
भरता ( सोचता ) है कि ( अब ) “इन ( नेत्रों ) को ( कैसे ) हृटाऊँ!१ 
ये तो अपऊक ( इयामसुन्दरको ) देख रहे हैं !! अब ( मन ) अपना दोष 
मानता है कि इमने ( द्वी ) आकर ( इन नेत्रोंको ) बेंच दिया; ये ( नेत्र ) 
द्वी ( अब ) डकेकी चोट हमारे स्वामीके अधिकारी बन गये । 
राग बिऊछावलछ 
[ २०३ ] 
जद्यपि नेन भरत ढरि जात। 
इकटक नेक नाहि कहूँ टारत, दपति न द्योत अघात ॥ १॥ 
अपने्ी खुख मरत निस दिन, जद्यपि पूरन गात। 
ले के भरत आपने भीतर, मऔौरद्दि चाह्धि पत्यात ॥ २॥ 
जोइ लीजें सोई है अपनो, जैसे चोर भगात। 
खुनों सर पेले ये लोभी, धनि इन्द के पितु मातु ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही है--(सखी | ) यद्यपि 
( हमारे ) नेत्र भरते ही डक जाते  अश्रु गिरा देते ) हैं; ( फिर भी ) 
अपलूक बने रहइते हैं, कहीं तनिक भी हटते नहीं, ( मोहनको देखनेगें ) 
भी प्रकार तृत्त होते ही नहीं । यद्यपि इनका शरीर ( उस रससे ) पूर्ण है 
तब भी रात-दिन अपने सुखके लिये ही मरते रहते हैं | ( मनमोहनकी छवि ) 
ले-लेकर अपने भीतर भरते रहते हैं, दूसरे किसीपर विश्वास ( ह्वी ) नहीं 
करते । जैसे भागता हुआ चोर समझता है कि जो ले लिया जाय) वही 
अपना है सुनो ! ये ( नेत्र ) भी वेसे ही छोभी हैं, इनके पिता-माता 
चन्य हैं 
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राग सोरठ 

[ २०४ ] 
नेना अतिही लछोम भरे। 
पु ७ 
संगे सग॒ रहत वे जहेँ तहँ, बेठत चलत खरे ॥ १ ॥ 
फाह की परतीति न मानत, जानत सबद्दिनि चोर। 
ल्यूडटत रूप अखूट दाम को, स्याम बस्य यों भोर ॥ २॥ 
बड़े भागमात्ती यह जानी, कृपन न इन्ह तें और । 
ऐसी निधि में नाम न कीन्हों, कहँ लेहे, कहँ ठोर ॥ ३॥ 
आपुन लेदि औरह देते, जस लेते संखार। 
सूरदास प्रभु इन्हे पत्याने, को कहे बारंवार ॥ ४ ॥ 


सूरदासजीके शब्दर्मे कोई गोपी कह रही है-( सखी ! हमारे ) नेत्र 
(तो ) अत्यन्त छोमसे भर गये हैं, जहाँ-तदं ( सर्वत्र ) बैठते, चलते तथा 
खड़े ( सभी दशाओर्म श्यामसुन्दरके ) साथ-ही-साथ रहते हैं। (ये नेत्र ) 
किसीका विज्वास नहीं करते+ सभीको चोर समझते हैं, श्यामसुन्दर मोलेपनसे 
इनके ऐसे वश हो गये हैं कि ( उनके ) अक्षय मूल्यका सोन्दर्य (ये) 
छटते रहते हैं (और वे कुछ नहीं कहते )। ( में तो इनको ) बड़ा 
भाग्यवान्‌ ( ऐड्वर्यशाली ) समझती थी; (परठ ) इनसे ( अधिक ) 
कृपण ( तो ) दूसरा है ही नहीं । ऐसी सम्पत्ति पाकर भी ( इन्होंने ) नाम 
( यश ) नहों कमाया; ( अन्ततः ) कहाँतक लेंगे और ( उसे रखनेको इनके 
पाप्त ) स्थान ( भी ) कहाँ है। ( इनको चाहिये या ) खय ( उस रूप- 
रसको ) लेते) दूसरेकों भी देते और सपारमें सुयश लेते | ( किंतु ) 
हमारे स्वामीने इनका ही विश्वास किया; ( अत* ) बार-बार कौन कहे | 
राग कान्ह रो 
[ २०५ | 


ऐसे आपस्वारथी नेन। ५ 2 
अपनोइ पेट भरत हैँ निसि-दिन; और न लेन न देन ॥ १ ॥ 


१७५७ अनुराग-पदावली 


वस्तु अपार परी ओछे कर, ये जानत घटि जेंहे । 
को इन्ह सों समझाई कहे यह, दौन्‍न्हे ही अधिकेंह ॥ २ ॥ 
सदों नाहिं रेहे अधिकारी, नारे राखि जो छेते। 
खूर स्थाम खुख तट आपुन; औरनह को डेले ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमे एक गोपी कह रद्दी है--(सखी ! ये हमारे) नेत्र ऐसे 
अपना ही खार्थ देखनेवाले हैं कि रात-दिन अपना ही पेट भरते ईं, दूसरे 
(किसी ) से लेना-देना द्वी नहीं ( रखते )। अपार वस्तु ओछे द्वार्थों पढ़ गयी है, 
थे समझते हैँ कि ( वह ) कम हो जायगी | इनको समझाकर यदह्द कौन कद्टे कि 
चह देनेसे ही अविकाधिक बढ़ेगी । ( ये ) सदा अविकारी तो रहेंगे नहीं, 
( अच्छा होता ) यदि (ये ) अपना नाम (यश ) रख लेते ( कमा छेते ) 
और व्यामसुन्दरका आनन्द खय (तो ) छटठते ( ही ) दूसरोंको 
भी ( वद्द आनन्द ) देते। 


राग विलावल 


[ २०६ | 
जे लोभी ते देद्दि कद्दा री । 
ऐसे निद्धर नाहि में जाने, जेसे नेत्र मद्दा री॥ १ ॥ 
मन अपनों कवहेँ वरु छेंहे, ये नहि होहि हमारे । 
जब तें गए नंद नंदन टढिय, तब ते फिरि न निहारे ॥ २ ॥ 
कोटि करों वे हमे न मानें, गीथे रूप अगाथ । 
सर स्थाम जो कवहेँ जासें, रहे हमारी साथ ॥ ३॥ 


यूरदासजीके अव्दोमें एक दूसरी गोपी कददती है---सखी ! जो ल्छोमी हैं, वे 
( दूसरेको ) क्या दे सकते द। ( ये मेरे ) नेत्र; जेसे महान्‌ निष्ठुर हैं; ऐसे निष्छुर 
( उन्हें ) में नहीं जानती थी । मन तो कभी-न-कमी अपना हो जायगा; 
पर ये ( नेत्न ) हमारे नहीं हंगे, ( क्योंकि ) जबसे ये ननन्‍्दनन्दनके पास 
गये; तबसे इन्होंने लौव्कर (इमारी ओर ) देखा ही नहीं । चाहे (मैं) करोड़ों 
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बॉधकर ( उन्होंने ) तुरत पकड़ लिया | ये ( तो उनके ) मनोहर कपोलों- 
की अपार मूल्यवान्‌ कान्तिपर ललचाये हुए ( उसे लेना चाइते ) थे) परतु 
दुसरे दूसरे अज्ञोंकी शोमारूपी लोग जाय गये ( और ये पकड़े गये ) अब 
इनका छुटकारा नहीं। जो ( इन्द्रिय ) साथ गये थे; वे (भी) सब इ्यामसुन्दर- 
के अनुपम अज्ञॉकी शोमार्मे उलझकर झुक गये; उस सौन्दर्यके कूपमें पढ़े 
हुए वे एक दूसरेकी दशा नहीं जानते । जो जहाँ था; उसे बहीँ पटक 
दिया? किसीको ( अपने ) शरीरकी तनिक भी सुधि नहीं रद्दी | सूरदासजी 
कहते हैं--( गोपियों ) यही कहकर पश्चात्ताप करती हैं कि ये गुरुजनों 
€ बड़ों ) का भय तो मानते | 


राग जेतश्री 

[२१० ] 
लछोचन भए पखेरू माई । 
छुबधे स्याम रूप चारे को अलक फंद परे जाई ॥ १॥ 
मोर सुकुठ टाठी मानी, यदद बैठनि ललित तजिभंग। 
चितवन लकुट, लास लटकन पिय कॉपा अछक तरंग ॥ २ ॥ 
दौर गददन मुख सु सुसकावनि, छोभ पॉीजरा डारे | 
सूरदास मन व्याघ दमारौ, ग्रह बन ते जु बिखारे ॥ ३॥ 

सूरदासजीके गब्दोमें एक गोपी कह रही है--सखी ! नेत्र तो पक्षी हो 

गये; व्यामसुन्दरके सौन्दर्यरूपी चारे ( भोजन ) पर छब्घ हुए उनकी अलछकोके 
फदे ( जाल ) में जा पड़े। ( मोहनका ) मयूरमुकुट ही मानो ( पक्षी फँसाने- 
की ) टिया है और उनकी ललित त्रिमड्री ( पक्षीके ) ब्रैठनेका स्थान है 
देखनेकी भद्जी ( पक्षी फँसानेके ) बॉस हैं, प्रियतमका झकना गोंद है और 
अलर्कोकी तरह बॉसकी पतली तीली ( जिनमें गोंद छगा होता है ) । 
( उनके ) मुखकी मन्द मुस्कराहट ही दौड़कर पकड़ना था ( अतः सौन्दर्य- 
के ) छोमरूपी पिंजड़ेमें ( पकड़कर ) डाल दिये । ( इस प्रकार ) 
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अनुराग-पदावली 


हमारे मनरूपी व्याघने घररूपी वनसे उन्हें विस्म्त करा ( पृथक हटा ) 
दिया । 


राग गुडमलार 
[ २११ ] 
फपट फन दरस खग नेन मेरे । 
चुनन निरखन तुरत आपुर्द्दी उंड़ि मिले, 
परथौ चारी पेट मंत्र केरे॥ १॥ 
निरखि खुंद्र बदन मोहिनी लिर परी, 
रहे इकटक निरखि, डरत नाहीं। 
लाज कुल कानि बन फेरि आवत कबहेूँ, 
रहत नहि नेकहें, उते जाददी॥ २॥ 
सदु हँसन ब्याध पढ़े मंत्र बोलन मधुर, 
स्वन घुनि खुनत इत कौन आदे। 
सर प्रभु स्याम छबि धघामही मैं रहें, 
गेह बन नाम मन तें अआुलावें॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मोहनके ) 


दर्शनरूपी कपटके दाने ( भोजन ) के छिये मेरे नेत्न पक्षी ( बन गये ) हैं । 
उन्हें देखना ह्वी ( दाने ) चुगना है; ( अतः ) ये तुरत खय उड़कर उनसे 
जा मिले और अमिमन्त्रित चारा इनके पेटमें पड गया | ( मानो ) उनका 
सुन्दर मुख देखकर ( इनके ) सिर ( पर ) मोहिनी पड़ गयी; ( अब ये 
उन्हें ) एकटक देखते हैं) डरते नहीं ) ( यदि ) कभी छजा और कुल- 
की मर्यादारूपी वनर्में छोटकर जाते (भी) हैं तो तनिक € देर ) भी 
( यहाँ ) रहते नहीं) वहीं चले जाते हैँ | मन्द मुस्कराहटरूपी व्याधने 
मघुर वाणीरूपी मन्त्र पढ दिया है ( अतः ) वह ध्वनि कार्नेसि सुनते हैं; 
( फिर ) इधर कौन आये । ( वे तो ) हमारे स्वामीकी शोभा ( रूपी ) 
भवनमें ही रहते हैं, घर ( रूपी ) वनका नाम ( तो ) मनसे ( भी ) 
विस्म्ृत कर देते हैं। 


अस० प6 ९१... 
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राग सारू 


[२१२ ] 


नैतस खग स्याम नी पढ़ाए। 
किए वस फपदठ कन मंत्र कों डारि कें, 

लए. अपनाइ मनु इन्ह बढ़ाएण॥ १॥ 
वे गिये उनहि सों रूप रख पान करि, 

नैकहूँ टरत नहिं. चीन्हि लीन्हे। 
गए हम कों त्यागि, वहुरि कवहेूँ न फिरे, 

कैंचुरी उरग ज्यों छॉड़ि दीन्हे ॥२॥ 
पक छैे गए हरदी चून रंग ज्यों, 

कौन पे जात निरवारि माई! 
खूर प्रभु रूपामय कियो उन्ह बास रखि 

निज देह वन सघन खुंधि झुराई॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमेि एक गोपी कह रही है--( सखी !) श्यामसुन्दरने 
(मेरे) नेत्ररूपी पक्षियोंको भली प्रकार शिक्षित कर लिया है; छलपूर्ण अमिमन्त्रित 
दाने डाल ( उन्हें ) वशर्में कर लिया और इस प्रकार अपना बना लिया मानो 
इन्हींने ( पाछ-पोसकर ) बड़े किये हों | वे ( उनके ) सौन्दय-रसको पीकर 
उन्हींसे हविल-मिल गये हैं; उन्हें ऐसा पद्दिचान लिया है कि ( अब वे वह ) 
तनिक भी इटते नहीं; जैसे सर्पने केंचुल छोड़ दी द्वो; इस प्रकार हमें छोड़कर 
(वे ) चले गये और फिर नहीं लौटे | ( वे मोइनसे ) हल्दी और चूनेके 
( मिले ) रगके समान एक हो गये, सखी ! ( मल) वे ) किससे धयक्‌ किये 
जा सकते हैं | ( उन्होंने मेरे ) देहहूप सघन वनका स्मरण भूलकर हमारे 
खामीकी कृपाके कारण ( उनके ही ) शरीरको घर बनाकर ( उसमें ) 
निवास कर लिया है | 


श्द्ये अनुराणग-पद्ावली 
राग विद्दागरों 
[२१३ | 


नैना पेसे हैं विसवासी। 

आपु काज कीन्‍्हों हम को तजि, तब तें भई निरासी ॥ १॥ 

प्रतिपालन करि बड़े कराए, जानि आपने अंग। 

निर्मिष-निमिष में घोवति ऑजति, खिखए भाव तरंग ॥ २॥ 

हम जानयों हम को ये हेंहे, ऐसे गए पराह। 

खुनों खूर वरजतही वरजत चेरे भ्रएणः वजाइ ॥३॥ 

सूरदासजीके शब्दोंमे कोई गोपी कह रही है---( सखी | ) मेरे नेत्र 
ऐसे विश्वासपात्र ( व्यद्धसे विश्वासवाती ) हैं. कि हम ( सुझ ) को छोड़कर 
इन्होंने अपना काम बना लिया; तभीसे ( में ) निराश हो गयी । ( मैंने ) 
अपने अद्ध समझकर ( इन्हे ) पालन-पोषण करके बड़ा किया था; पल- 
पलर्म इन्हें घोती; अज्नन छगाती और भार्वोकी तरज्लें ( कयक्षादि 2 
सिखायीं | इमने समझा था कि ये हमारे ( कामके ) होंगे; ( किंतु ) ये तो 
इस प्रकार भाग गये । सुनों | हमारे रोकते-रोकते भी ये डकरेकी चोट 
( श्यामसुन्दरके ) दास हो गये । 

राग जेतश्री 


[ #श्छ ] 
नेना भण प्रगठहीं चेरे। 
ताकीौ कछु उपकार न मानत, जिन्द्र ये किए बढ़ेंरे ॥ १॥ 
जो वरजों यह वात मी नहिं, हँलत न नैक रूज़ात । 
फ़ूले फिरत खुनावत सव को, एते पें न डरात ॥ २॥ 
यहो कही हम को जिन छॉड़ो, तुम बिन तन वेहाल । 
तमकि उठे यह वात झछुनतहीं, गीधे गरुन गोपाछ ॥ ३ ॥ 
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मसुकट लटक भोंहन की मटकन, कुंडल झलक कपोल | 
खूर स्थाम सदु सुसकनि ऊपर लछोचन लीन्हे मोल ॥ ४॥ 


सूरदासजीके शब्दोंर्मे एक गोपी कह रही है--( सखी ! ) मेरे नेत्र 
पत्यक्ष ही ( श्यामसुन्दरके ) दास हो गये | जिसने इन्हें ( इतना ) बढ़ा 
किया? उसका ( मेरा ) कुछ भी उपकार नहीं मानते । यदि रोकती हूँ 
तो ध्यह बात अच्छी नहीं? कहकर हँसते हैं; तनिक भी छूजा नहीं करते । 
फूले (गर्विष्ठ ) हुए सबको सुनाते घूमते हैं और इतनेपर मी डरते नहीं । 
यह भी € मैंने ) कहा कि “हमको मत छोड़ो) ठम्हारे बिना शरीर 
व्याकुल रहता है ।? यह्ट बात सुनते ही गोपालके गुणोंपर डब्धे हुए 
( वे ) रष्ट हो उठे । श्यामसुन्दरने ( अपने ) मुकुटके झुकाव) भौहिंके 
चलाने) कपोर्लोपर पड़ती हुई कुप्डलकी आमा और मन्द मुस्कराहटके 
बदले ( द्वारा ) नेन्नोंकी मोल ले लिया है । 
राग सोरठ 
[ २१५ |] 
लोचन भेरे भंग भए री। 
लोक लाज वन घन बेली तजि आतुर छे जु गए री ॥ १॥ 
स्थाम रूप रख बारिज छोचन तहाँ जाइ छुबधे री । 
लुपटे लूटकि पराग वबिलोकनि संपुट लोभ परे री ॥ २॥ 
हँसन प्रकास विभास देखि के निकसत पुनि तहँ पेठत। 
सर स्थाम मँचुज कर चरनन जहाँ तहाँ भ्रमि बेठत ॥३॥ 
सूरदासजीके शन्दोंमें कोई गोपी कह रही है--सखी ! मेरे नेत्र 
भरे हो गये हैं? (वे) छोक-लजारूपी वनकी सघन ल्ताकों छोड़कर 
आतुर बने ( शीघतापूर्वक ) जो चले गये | व्यामसुन्दरके सौन्दर्यरूपी सरोवर- 
मे भरे आनन्द-रसमें उत्पन्न कमल-लोचनोंके पास जाकर वहीं डब्घ ( मोहित ) 
हो गये तथा ( मोहनकी ) श्ककर देखनेकी भड्जीरूपी परायर्मे लिपट गये और 
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ओएछ्ठरूप सम्पुटके छोभमें पड़ गये । हँसीरूप प्रकाशकी कान्ति देखकर 
निकलते हैं और फिर वहीं प्रविष्ट हो जाते हैं | ब्यामसुन्दरके हाथ तथा चरण 
(भी ) कमलके समान हैं; अतः घूम (फिर )- कर वे (€ नेत्र ) वहीं 
जद्दॉ-तद्दां बैंठ जाते हैं । 

| राग रामकछी 


[२१६ | 

लोचन भंग. कोस रस पागे। 

स्पासम कमल पद सो अनुराग ॥ १॥ 
सकुच फॉलनि बन बेली त्यागी। 

चले उड़ाइ छुरति रति छागी ॥ २१! 
म॒ुक॒ति पराग रखे इन्ह चाखझ्यों। 

भव खुख फूल रसे इन्द नाख्यो ॥३॥ 
एन्‍्ह से लोभी और न कोई। 

जी पटतर दीजे कदहि खोई॥ ७४॥ 
गए तबद्दि ते फेरि न आए। 

खूर स्थाम वे गहि अठकाए॥ ५॥ 


सूरदासजीके शन्दोर्मे एक गोपी कह रही है--सखी [ मेरे नेच्ररूपी 
मोरे श्यामसुन्दरके चरणरूप कमर-कलियोंके रसमें निमग्न होकर € उनमें 
ही) अनुरक्त हो रहे हैं | ( उन्होंने ) सकोच एव मर्यादा ( रूपी ) वनकी 
लताएँ. छोड़ द। और (वे मोहनके ) प्रेममें (द्दी चित्तकी ) प्रीति छगनेसे 
लड़ चले। इन्होंने ( उनके चरणोॉंमें रहकर ) म॒क्तिरूपी परागका रस चखा 
है और ससारके सुख (रूपी) पुष्प-रसको इन्होंने फेंक दिया है | इनसे 
अधिक लोभी और कोई नहीं है, जिससे इनकी तुरूमा की जाय) उसे! 
बताओ (तो ) । जबसे ( ये हमारे पाससे ) गये, तबले फिर ( ल्त्रैट )- 
कर आये नहीं) श्यामसुन्दरने (इन्हें) पकड़कर रोक रखा है । 
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राग सारंग 
[ २११७ ] 
नैना बीघे दोऊ मेरे। 
मानो परे गयंद पंक में, महा सबलू वल केरँ॥१॥ 
निकसत नाहि अधिक बल कीन्हें, जतन न बने घनेर । 
स्थाम झुँद्र के दरस परस तें, इत उत फिरत न फेरे ॥ २॥ 
लंपट लीन हटक नहि मानत, चंचल चपल भरे रे। 
सूरदास प्रभुनिगम अगम सत, खुनि खुमिरत बहुतेरे ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शन्दर्मे कोई गोपी कह रही है--( उखी ! ) मेरे दोनों 
नेत्र ( मनमोहनके सौन्दर्यमें ऐसे ) फेस गये हैं, मानो अत्यन्त बलवान 
गजराज बलपूर्वक ( गहराईतक ) कीचढ़में पड़ गये हों। अधिक बल लगाने- 
पर मी (वे ) निकल नहीं पाते; बहुत-से उपाययोत्ति भी कुछ बनता नहीं 
(सफलता नहीं मिलती )। (वे ) श्यामसुन्दरके दर्शन एवं स्पर्शसे इधर- 
उधर (कहीं ) हटानेसे (भी ) हटते नहीं | ( ये ) रूम्पठ ( वहाँ ऐसे ) 
लीन हो गये हैं कि मेरा बरजना भी मानते नहीं, अरे) ये बड़े ही चशञ्चल 
तथा चुलबुले हैं। हमारे सामी तो वेदोंके लिये भी अगम्य-सत्ता हैं, ( उनका 
गुण ) सुनकर बहुत ( छोग ) उनका स्मरण करते हैं (किंतु इन नेन्रेंके 
समान तो कोई उन्‍्हींमें लीन नहीं रहता ) ! 
राग घनाश्री 
[२१८ ] 
मेरे नेन कुरंग भण | 
जोबन बन ते निकसि चले ये, मुरली नाद रण ॥ १॥ 
रूप ब्याध, कुंडल डुति ज्वाला, किकिनि घंटा घोष । 
ब्याकुछ द्वै एके टक देखत, गुरुजन तजि खंतोष ॥ २॥ 
भोंह कमान, नेन सर साधन, मारन चितवनि चारि। 
ठौर रहे नहिं टणत खूर वे, मंद छेंसन खिए डारि ॥ ३॥ 


प्र 
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सूरदासजीके झव्दोंमें एक गोपी कट रही है--( सखी । ) मेरे नेत्र 
हिरन बन गये हैं, ( मोहनकी ) वश्ीध्यनिसे मस्त होकर ( ये ) यीवनरूपी 
बनसे निकछकर चल पड़े। (श्यामका ) सौन्दर्य ( इनके लिये ) व्याथ 
है, ( उनके ) कुण्डलकी कान्ति अग्नि ज्वाछा है और ( उनकी ) करघनी- 
की व्वनि घण्टानाद है। (इनसे ) व्याकुक होकर एकटक ( उन्हे ) 
देखते हैं और गुरूजर्नोकों त्याग देनेमें इन्हें सतोप है | ( श्यामकी ) भैंहिं 
धनुप (के समान ) नेत्र ( ही ) बाण-सन्वान और ( उनके ) देखनेकी 
मनोहर भगी ही चोट करना है। ( इतनेपर भी ) ये ( अपने ) स्थानपर 
स्थिर रहे; हय्ते नहीं, ( श्यामसुन्दरके ) मन्द हास्पके सामने ( इन्होंने ) 
सिर झुका दिया है। 
राग रामकली 
[२१९० |] 
नेन भणए वस मोहन ते। 
ज्यों कुरंग चबस होत नाद के+टरत नाहि ता गोहन तें ॥ १॥ 
ज्यों मधुकर व कमल कोस के,ज्यों बस चंद्‌ चकोर । 
तेलेहि ये बस भए स्याम के, सुड़ी बस्य ज्यों डोर ॥ २॥ 
ज्यों वस खाति दूँद के चातक,ज्यों चस जल के मीन । 
खरज प्रभु के वस्य भए ये छिनच छिन प्रीति नवीन ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--( सखी । मेरे ) नेत्र 
मोहनके ( इस प्रकार ) वग हो गये हैँ, जेसे मग सगीत( स्वर ) के वश होकर 
उसके साथ ( पास ) से नहीं हट्ता। जैसे भौरे कमलछ कोशके वश होते हैं, जैसे 
चकोर चन्द्रमाके वर्ण्मे होता है बेंसे ही ये वागेके वश पतगकी माँति 
श्यामसुन्दरके वण हो गये | ( अथवा ) जैसे चातक खातीकी बूँदके 
वच्च होता है? जेसे मछली जलके वश्ञ होती है; (वेंसे ही) ये हमारे 
स्वामीके वश हो गये हैं, प्रतिक्षण ( इनका ) प्रेम ( उनके प्रति ) नया 
दी बना रहता है | 
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। राग टोड़ी 
[ २२० ] 
ऐसे वस्य न फाहुहि कोऊ। 
जेसे बस्य नंद नंदन के ये नेना मेरे दोऊ॥ ९१॥ 
चंद्‌ चकोर नाहि सरि इन्ह की, एकोी पछ न विसारत | 
नाद्‌ कुरंग कहा पठतर इन्ह, व्याध तुरत ही मारत ॥ २॥ 
ये वस भए सदाँ छुख लछूटत, चतुर चतुरई कीन्हे । 
खरदास प्रभ्ु तरिश्ुवव के पति,ते इन्ह वस करि लीन्दे ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दर्मे एक गोपी कह रही है--( सखी ! ) इस प्रकार 
तो कोई किसीके वशझमें नहीं होता जेसे ये मेरे दोनों नेन्न नन्‍्दनन्दनके 
वश (में ) हो गये हैं। चन्द्रमा और चकोर (का उदाहरण ) इनकी 
समताके योग्य नहीं? ये ( तो ) एक पलके छिये भी ( श्यामको ) भूलते 
नहीं हैं । और नाद (खरके वशीभूत ) मग ( भी ) इनकी तुलनामें 
क्या हैं; (जिन्हें ) व्याघ तुरत ही मार देता है। (किंव ) ये तो ( उन 
श्यामसुन्दर ) के वश होकर सदा आनन्द छूटते रहते हैं| इन चतुर्रोने 
ऐसी चतुराई की कि हमारे खामी जो त्रिभुवननाथ हैं) उन्हें ( इन्होंने ) 


वशमें कर लिया । 
राग जेतश्री 


[ २२१ ] 


थे नेना अपखारथ के। 

ओर इन्हें पटतर क्यों दीजें, जे हैं बल परमारथ के ॥ १॥ 
बिना दोष हम को परित्याग्यों, खुख कारन भए चेरे। 
मिले घाइ वरज्यों नहिं मान्यों, तक्यो न देन डेरे ॥२॥ 
इन कौ भलौ होइगी केसे, नेक न सेवा मानी। 

सूर स्थाम इन्द पे का रीझे, इन्द्र की मति नहि जानी ॥ ३ # 
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सूरदासजीके शब्दोंसे कोई गोपी,कह रही है--( सखी ! ) ये ( मेरे ) 
नेत्र अपना ही स्वार्थ देखनेवाले हैं और जो लोग परमार्थ ( परोपकार ) 
के वश हैं; उन दूसरे लोगोकी इनसे तुलना कैसे की जा सकती है। ये 
(तो ) बिना दोप ही हमको छोड़कर अपने सुखके लिये ( मोहनके ) दास 
बन गये) दौड़कर उनसे जा मिले; रोकना माना ही नहीं और अपने निबासकी 
ओर अनुकूल होकर ( कभी ) देखातक नहीं । इनका भला कैसे होगा ! 
तनिक भी ( तो इन्होंने हमारी ) सेवा नहीं मानी; पता नहीं) श्यामसुन्द्र, 
इनपर कैसे प्रसन्‍न हो गये हैं ? ( उन्होंने ) इनका स्वरूप समझा नहीं । 
[ २२२ ] 
नेना मेरे अठटके री, माई ! वा मोहन के संग । 
कहा करों बरज्यों नहि मानत, रेंगे उनहि के रग ॥ १॥ 
ओऔरन को तिरछे छें चितवत, गुरुअनह सो जंग । 
सरदास प्रभु प्रेम खुरति सों होत न कबहेँ भंग ॥ २॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमे एक गोपी कह रही है--अरी सखी ! मेरे 
नेत्र उन मोहनके साथ उलझ गये हैं। कया करूँ, ये रोकना मानते नहीं 
उनके ही प्रेममें रंग गये हैं। दूसरोंको ( वे ) तिरछे होकर ( रुखाईसे ) 
देखते हैं, गुरुजनेंसि भी ( इन्होंने ),छडाई कर ली है; किंठव ( इनकी ) 
हमारे स्वामीके प्रेमकी लगनमें कभी बाधा नहीं पड़ती | 
राग सूद्दी 
[ २२३ ] 
नेना लोन हरामी ये । 
चोर छडुंढः बटमार कहावत, अपमारगी अन्‍न्याई ये ॥ १॥ 
निलज निरदर निर्सेक पातको, जैसे आप स्थारथी वे । 
बारे ते प्रतिपालि बढ़ाए, बड़े भए तब गए्ट तजि के ॥ २॥ 
हम को निद्रि करत खुख हरि सेंग,वे इन्ह कौ लीन्हो हित के। 
मिले जाइ स्रज के प्रभु को, जेसें मिलत नीर जरू पे ॥ ३॥ 


अनुराग-पदावली १७० 


सूरदासजीके अब्दोमें कोई गोपी कह रही है--( तखी ! ) ये ( मेरे ) 
नेत्र ( बढ़े ))नमकदरामी हैं | ये चोरः ठग; छठे रे और कुमार्गसे चलनेवाले 
एवं अन्यायी करे जाते हैं । ( यद्दी नहीं, ये ) निर्लज, निर्दय, निःश्ढ3 पापी 
और जैसे ये अपना ही खार्थ देखनेवाले ( भी ) हैं, ( क्योंकि ) मैंने वचपनसे 
ही (इन्हें ) पालन-पोषण करके बड़ा किया और जब (ये) बढ़े हुए 
तब छोड़कर चले गये | (ये ) हमारी उपेक्षा करके बयामके साथ आनन्द 
करते हैं, उन्होंने ( मी ) इन्हें प्रेम करके अपना लिया है।ये हमारे 
खामीसे जाकर ऐसे मिल गये हैं; जेसे पानी और दूध मिल जाते हैं। 


राग जेतश्री 
[ २२७ ] 


मेन मिले हरि को ढरि भारी। 

जैसें नीर, न्तीर सिलि एके, कौच सके निरवारी ॥ १॥ 
चात चक्र ज्यों ठने उड़त ले, देह संग ज्यों छाहि। 
पवन बस्य ज्यों उड़त पताका, ये तेखें छबि माहि ॥२॥ 
मन पाछे, थे आगे चघावत, एंद्री इन्हे लज़ाने। 
सर स्यास जेसे इन्ह जाने, त्यों काहूँ नहिं जाने ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्र 
अत्यन्त अनुकूल होकर श्यामसुन्द्रसे ( इस भाँति ) मिल गये हैं, जेसे पानी 
पानीर्मे मिलकर सर्वया एक हो जाता है; फिर उन्हें कौन प्रथक्‌ कर सकता 
है । जैसे बवडर तिनकेको छेकर उड़ता है? या जैसे गरीरके साथ 
उसकी परछाई रहती है अथवा वायुके वश जैसे झडी उड़ती हैः 
वैसे ही ये ( ध्यामसुन्दरकी ) शोभामें लीन हैं। मन तो पीछे 
( रद्द जाता है) और ये (उससे मी ) आगे दौड़ते हैं, (समी 
चश्बल ) इन्द्रियां इनकी गति देखकर लजित हो गयीं। बयामसुन्द्रकों 
जैसा इन्होंने पहचाना) वैसा किसीने नहीं पहचाना | 


२७१५ अनुराग-पदावली 


राग नट 
[ २२५ ] 

लोचन भण अजतिहाँ ढीठ । 

रहत हे हरि संग निसि दिन, अतिहि नवरछ अहीठ )॥ १ ॥ 
चदत काह नाहि निधरक, निद्रि मोहि न गनत। 
बार बार बुझाइ हारी, भोह मो पे तनत ॥२॥ 
ज्योँ खुभट रन देखि ठरत न, लरत खेत प्रचारि। 

सर छवि सनमुखे घावत निमिष अस्च्रन डारि ॥३॥ 


सूरदासजीके शब्दोमें कोई गोपी कह रही है--( सखी । मेरे ) नेन्न 
अत्यन्त ढीठ ( निःशइ्ड ) हो गये हैं, ( ये ) अत्यन्त नये हठीले रात-दिन 
च्यामके साथ ही रहते हैं | इतने निडर हैँ कि किसीको कुछ गिनते ही नहीं, 
मेरी उपेक्षा करके मुझे भी कुछ नहीं गिनते। बार-बार समझाकर हार 
गयी; ( उछये ) मुझपर द्वी मौंहें चढाते (रोष करते ) हैं। जैसे 
उत्तम योद्धा युद्ध देखकर हटता नहीं) युद्धभूमिमें ( शन्रुकी ) छछकारकर 
लड़ता है; बैंसे ही ये पछक गिरानारूप अख्रोंकों फेंक ( अपलक हो ) 
( स्यामसुन्दरकी ) शोभाके सम्मुख दौड़ते हैं। 


राग बिलाचल 


[ २२६ | 
खुभटर भण डोलत ये नेन। 
सनमुख मिरत, मुरत नहि पाछै, सोभा चप्तू डरे न ॥ १॥ 
आपुन लोभ अख् के घावत, पलक कवच नहिं मंग। 
हाव भाव सर छरत कटाच्छन, भ्रकुठी घन्छुष अपंग ॥ २ ॥ 
महावीर ये उत अग अेंग बल रूप ख्ैन पे घावत। 
खुनो खूर ये छोचन मेरे इकटक पलक न लाचत ॥ ३ ॥ 


अजुराग-पदावली १्छर 


सूरदासजीके शब्दोंम एक गोपी कहृ,रही है--( सखी । मेरे ) ये नेत्र: 
योघा बने घूमते हैं, सम्मुख मिद़ते हैं; पीछे शुड़ते नहीं और (श्यामसुन्दरकी ) 
शोभारूपी सेनासे डरते ( भी ) नहीं । ( ये ) अपग ( अन्ञद्दीन ) अपने 
( कृष्ण-दर्शनका ) छोभरूपी हथियार लेकर दौड़ते हैं, ( इनके ) शरीरपर 
पलक गिरानारूप कवच ( मी ) नहीं है और ये भौंहरूपी ( सुदढ ) घनुष- 
पर चढ़े ह्ाव-भमाव एवं कदाक्षरूपी वार्णोसे लड़ते हैं। ये महान्‌ वीर 
हैं, उधर ( श्यामसुन्दरके ) प्रत्येक अद्भका सोन्दर्यरूप बलवान सेना हैः 
उसीके ऊपर ये दोड़ते हैं। सुनो, (फिर भी ) मेरे ये नेत्र एकटक. 
रहते हैं; ( मनमोहनको देखनेमें ) पलके ( मी ) नहीं गिराते | 
राग जेतश्री 
[ २२७ ] 
सेवा इन की बृथा करी। 
ऐसे भएण दुखदाइक हम कों, याहीं सोच मरी ॥ १॥ 
घूँघट ओट महल मैं राजति, पछक कपाट दिए । 
ये जोइ कहेँ करें हम सोई, नाहिन भेद हिए ॥ २॥ 
अब पाई इन्ह की लेगराई, रहते पेट समाने | 
सुनो खूर लोचन वठपारी, ग्रुन जोइ सोह प्रगटाने ॥ रे ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है-- ( सखी ! मैंने ) इन 
( नेत्रों ) की सेवा व्यर्थ की; ये हमारे लिये ऐसे दुःख देनेवाले हो गये कि 
( मैं ) इसी चिन्तामें मरी जाती हूँ। ( मैं ) इन्हें घूँघटकी आड्रूपी 
महलमें पलकोंका किवाड़ बद करके रखती हूँ और जो-जो ये कहते हैं; 
वही हम करती हैं | हमारे द्वदयमें ( इनसे कोई ) भेद नहीं है । ( किंतु ) 
अब इनका नटखटपन हमने पा ( जान ) लिया) जिसे ये पेटर्मे ( मनमें ) 
छिपाये रहते थे । सुनो ये नेत्र ( तो ) ठग हैं, इनके जो भी गुण थे) वे 
ही ( अब ) प्रकट हो गये हैं | 


जे अनुराग-पदावली 


राग गोरी 


[ २२८ ] 

लेना हैं सी ये बटठपएरो। 
कपट नेह करि करि इन हम सो गुरूजन तें करी न्‍यारी ॥ १॥ 
स्थाम द्रस छलका कर. दीन्हों) प्रेम ठमोरी छाइ। 
मुख परखाइ हसन माधुरता, डोलत खंग रूगाइ॥ २॥। 
मन इन्ह सं मिलि भेद बतायो, विरह फॉस गर डारी। 
कुल लज्जा संपदा हमारी लूटि लई इन्ह खारी ॥३॥ 
मोह विपिम में परी कराहति, नेह जीव नहिं जात | 
ख्रदास ग़ुन सुमरि सुमरे वे अंतरगत पछतात ॥ ४॥ 

सूरदासजीके शब्दोमेँं एक गोपी कह रही है--- सखी ! ये ( मेरे ) 
नेत्र ( बड़े ) ठग हैं, इन्होंने बार-बार हमसे छलपूर्ण स्नेह करके ( हमें ) 
शुरुजनेसि प्रथक्‌ कर दिया। श्यामसुन्दरके दर्शनका लड्डू हाथमें देकर 
( इन्होंने हमपर ) प्रेमका जादू चला दिया और ( उनके ) हास्यकी 
मघुरताका ( हमारे ) मुखसे स्पर्श कराकर ( अब ) साथ लगाये ( लिये ) 
घूमते हैं! मनने इनसे मिलकर ( हमारा सारा ) रहस्य बतलछा दिया; 
( तब ) वियोगरूपी फदा ( इन्होंने ) गछेमें डाल दिया और कुछ-लजा- 
रूप हमारी समस्त सम्पत्ति इन्होंने लूट ली) अब हम मोहरूपी बनें 
पड़ी कराह रही हैं; प्रेमरूपी प्राण जाते ( प्रेम छूटता ) नहीं और 
हम इन ( नेत्रों ) के शुण बार-बार स्मरण करके भीतर-ही-भीतर 
पश्चात्ताप करती हैं । 


राग बिट्ठागरो 


[ २२९ ] 
तिन को स्थाम पत्याने सुनियत । 
डार्क जञाइ अकाज करेंगे यह गशुलि गरुनि सिर चुनियत ॥ १॥ 
विवस भई तन की खुधि नादों, विरह फॉस गए डारि। 





अनुराग-पद 
मुराग-पदावली बे 


8 गॉंटि बेठी नहिं छूटति, मगन मूरछा भारि॥२॥ 
म जीव निसरनत नहिं फैसेहँ, अंतर अंतर जानति। 
सूरदास प्रभु फ्यों सखुधि पाव, वार वार गुत् गानति ॥ ३ ॥ 


सूरदास मो अब्दोमें कोई गोपी कह रद्दी है--( उली | ) सुना जाता 
है कि ( मेरे ) उन ( नेत्रों ) का श्यामने ; 
ः (नेत्नों ) का श्यामने विश्वास कर लिया है; (किंव॒ ) ये 
वहाँ जाकर भी धुरा काम ( ही ) करेंगे यही सोच सोचकर सिर पीण्ती 
(पछताती ) हूँ. । हम ( तो ) विवग हो गयी हैँ; अतः शरीरकी सुधि नहीं है) 
(रिंठ॒ ) वे ( हमारे गहेगें ) वियोगकी फॉसी डाल गये हैं। ( अब ) लगनकी 
गॉँड बैठ गयी है ( दृढ प्रीति हो गयी है )) जो छूटती नहीं है। इससे भारी 
मूछामें हवी हूँ । प्रेमलपी जीव किसी प्रकार मिकल्ता ( प्रेम छूटता ) 
नहीं । भीतर-ही-मीतर ( यह सब ) जानती ( अनुमव करती ) हूँ, 
( किंतु ) खामी (मेरा ) समाचार कैसे पायें कि मैं उनका गुण 
बार-बार गा रही हूँ 
राग सारंग 


[ श३० |] 


रोम रोम हे नेन गए री । 


ज्यों जलूघर परवत पे बरषत, 
बूँद बूँद है. निचढि द्रप री॥१॥ 


ज्यों मघुकर रस कमल पान फरि 
मोर, तजि उनमतत भए री। 


ज्यों... कैँचुरी. सरर्ंगम तजहीं, 
किरि न तक जु गए छ गए री॥२॥ 
शसी वसा भई री उन्हे की, 
स्थास रूप में मगत भण री। 


सूरदास प्रश्ध॒ अगनित सोभा 
ना. जानों किददि भंग छफ री॥३॥ 


श्७५ अनुराग-पदावली 


सूरदासजीके शब्दोमिं एक गोपी कह रही है--( सखी ! मेरा तो ) 
प्रत्येक रोम नेत्र हो गया है; जैसे मेथ पर्वतपर वर्षा करते हों) वैसे ही बूँद-बूँद 
द्रवित होकर वे समाप्त दो गये हैं। ( अथवा ) जैसे भ्रमर कमलके रसको 
पीकर उन्मत्त हो जाते हैं; ऐसे ही सुझे छोड़कर वे उन्‍मत्त हो गये हैँ। 
( अथवा ) जैसे सर्प केंचुल छोड़ देता है और लछौटकर उधर नहीं 
देखता: बैसे ही वे जो गये सो गये ( फिर नहीं छोटे ) । उन ( नेत्रों ) को 
ऐसी दा हो गयी है कि (वे) श्यामसुन्दरके रूपमें हब गये । हमारे 
स्वामीकी शोमा ( तो ) अपार है; पता नहीं ( वे ) उनके किस अज्ञम 
निवास कर रहे हैं | 


[२३१ ] 


नेंन निरखि, अजहेूँ न फिरे री । 
हरि सुख फमल कोस रख छोभी,: 

सनो मसछुप सु सॉति गिरे री॥१॥ 
परूकन खूछठ. सलाक सही है; 

निसि-बासर दोड रहत अरे री। 
मानो बिबर गए. चलि कारे, 

तज्ि केंचुरी भए चिनरे री॥२॥)े 
ज्यों सरिता परवत की खोरी 
है प्रेम पुछकक स्रसम सेंद झरे री) 
वूँद दूँद हे मिले खूर पशु, 

ना जानों किहि. घाद तरे री॥४रे॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमे कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्र 
तो देखकर अबतक नहीं छोटे। वे स्यामसुन्दरके मुखरूपी कमल कोषके 
रसके ( ऐसे ) लोमी हो गये; मानो भोरे (कमल- ) मघुसे मतवाले ( मूछित) 
होकर गिर पड़े हो। पलकोने ( अज्ञन लगानेकी ) शल्ाकाकी पीड़ा यही है; 


अनुराग-पदावली १७८ 


( एक गोपी कह रद्दी है--सखी ! ) तमीसे ( मेरे ) नेत्र एकटक 
( अपलफ ) रह गये हैं, जबसे नन्द-नन्दन उन्हें दिखायी पड़े | तनिक भी कहीं 
( वे ) हस्ते नहीं। छाल-लाल ओठोपर वशी रखे और कपोर्लेपर कुण्डल- 
की आभा धारण किये मोहन ( की उस छटा ) को देखते ही नेत्र ( इस 
माँति ) एकटक हो पलक गिराना भूल गये) मानो मोल बिक गये हों। 
वे भला, हमको क्यों न भूल जायें; ( जब्र कि ) उन्हे अपनी ( ही ) उषि 
नहीं है | सूरदासजी कहते हैं-इनके नेत्र ( तो ) श््यामसुन्दरकी शोमाके 
सिन्धुर्मे लीन हो गये हैं, ( ये तज- ) तरुणियाँ व्यर्थ पश्चात्ताप करती हैं। 


[ २३५ ] 


नैना नेनन माँस समाने | 

टारे टरत न इक पल, मधुकर ज्यों रस मैं अरुझाने ॥ १॥ 
मन गति पंग्ु भई, सुधि बिखरी, प्रेम पराग छुभाने । 
मिले परसपर खंजन मानों झगरत निरखि लजाने ॥ २ ॥ 


मन बच क्रम पछ ओट न भावत, छिन छिन जुग परमाने । 
खूर स्याम के वस्य भण ये, जिदहि बीते सो जाने ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दों कोई गोपी कह रही है---( सखी ! मेरे ) नेत्र 
( मोहनके ) नेत्रोंमे ही समा ( लीन हो ) गये, ( अब वे ) एक पलके 
लिये भी हटनेसे ( उसी प्रकार ) नहीं हटते) जैसे ( कमलके ) रसमें उल्झे 
हुए. भौरे। प्रेमके परागमें वे डब्ध हो गये हैं, जिससे ( उनके ) मनकी गति 
पहु ( शियिल ) द्वोकर उन्हें ( अपनी ) सुधि ( इस प्रकार ) भूछ गयी; 
मानों दो खत्लनन मिलकर झगढ़ते देखकर लरजित हो गये हों। उन्हें 
मन) वाणी तथा कर्मसे भी पछककी ओठटर्में होना अच्छा नहीं छगता 
( और पलक गिरनेपर डनको ) प्रत्येक क्षण युगके समान जान पड़ता है । 
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ये ( नेत्र तो ) श्यामसुन्दरके वग हो गये; जिसपर बीतती ( जिसपर कष्ट 
आता ) है; वही ( उसकी पीड़ा ) जानता है | 
राग गोरी 
[ *२६ | 
मेरे माई! छोभी नेन भप्ट। 
कहा कर्यों ये कह्यो न मानत, बरजतहां जु गए ॥ १॥ 
रहत न घूँघट ओट भवन में, पछक कपाठ दए | 
लप फेंदाइ विहंगम मानों, मदन व्याध बिधए ॥ २ ॥ 
नहिं परमिति मुख इंदु खुधा निक्चि सोभा निते नए । 
सर स्याम तन पीत वसन छबि अँग भंग ज्ञितण ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कद्द रही है---सखी ! मेरे नेत्न छोमी 
हो गये हैं | क्‍या करूँ ? ये कहना मानते नहीं रोकनेपर भी चले गये । 
घूँघटकी आड़रूपी मवनमें पलकोके किवाड़ दे दिये, फिर भी ये रहे नहीं; 
इस प्रकार कूद गये; मानो मदनरूपी व्याधके द्वारा ( बराणसे ) बींधे गये 
पद्ची हों। ( श्यामसुन्दरके ) चन्द्रमुखरूपी अम्गत निधिकी शोभाकी कोई सीमा 
(ही ) नहीं; ( वह ) नित्य नवीन रहती है। ध्यामसुन्दरके शरीरपर 
पीताम्बरकी शोमा और (उनऊे ) अज्ञप्रत्यज्ञॉने ( इन नेत्रोंको ) जीत 
छिया है । 
राग बिद्दागरो 
[ २३७ ] 
नेना छोसे छोभ भरे। 
जेंस चोर भर्र घर पेठत बेंठत डठत खरे ॥ १ ॥ 
अँग जेंग सोभा अपार निधि लेत न सोथय परे। 
जोइ देखें सोइ सोइ निरमोरे, कर छे तठहीं घरे ॥ २॥ 
त्यों ल॒ुच्चे ये रत न टारे, लोक काज न डरे। 
सर कछू उन्ह हाथ न आयौ, लोभ जाग पकरे ॥ ३ ॥ 


है 
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सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--( सखी । मेरे ) नेत्र 
लोभ ह्ी-लोभसे पूर्ण हैं । जैसे चोर सम्पत्तिपूर्ण घरमें घुस जाता है तो ( वहाँ 
अपार सम्पत्तिको देखकर कमी बेठता है। कभी उठता है, कभी ( यह्द 
सोचता हुआ ) खड़ा रहता है ( कि क्या दूँ; क्‍या छोड़ूँ १ )) उसी प्रकार 
( व्यामसुन्दरके ) अज्ञ-प्रत्यज्ञस सोन्दर्यकी अपार निधिको देखकर नेत्र 
उसे ले नहीं पाते! चिन्तामें पढ़ गये हैं | उपयुंक्त चोर जिस-जिस वस्तुको 
देखता है, वहदी-बही ( उसे ) अमूल्य दीखती है, अतः द्वाथ्में ले ( फिर 
उसे ) वहीं रख देता है । उसी प्रकार ( उस चोरके समान ) ये छब्ध हो 
गये हैं और इटानेसे हटते नहीं, छोकलजासे भी नहीं डरते | इतनेपर भी 
उनके हाथ कुछ नहीं लगा, लोमरूपी जाग हो जानेसे वे पकड़े गये। 


राग सोरठ 
[ २३८ ] 


नेना ओछे चोर अरी री । 

स्याम रूप निधि नोखें पाई, देखत गए भरी री॥१॥ 
अंग अँग छबि चित्त चलायो, सो कछु रहति परी री । 
कहा लेहि, का तजै, बिवस भप, तेसिय करनि करी री ॥ २॥ 
पुनि पुनि जाइ पुक इक लेते, आतुर धचरति घरी री। 
भोरे भए भोर सौ हे गयो, घरें जगार ,परी री॥३॥ 
जो कोड काज करें बिन बुझे, पंछठनि रहत हरी री। 

खूर स्याम बस परे जाइ के, ज्यों मोहि तजी खरी री ॥ ४॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कट्ट रही है--अरी सखी । ( मेरे ) 
नेत्र ओछे ( अल्प ) चोर हैं, श्यामसुन्दरके सौन्दर्यकी अद्भुत सम्पत्ति 
पाकर उसके दर्शनसे (द्वी ) तृप्त ( पूर्णकाम ) हो गये। उनके अज्ञ-अज्ञकी 
शोभा ( को बणोरनेके लिये ) इच्छा की, पर वह ( श्यामसुन्दरकी अपार 
शोभा ) क्‍या ( इनके लिये ) पड़ी रह सकती है? जैसे चोर ( अपार 
सम्पदामेंसे ) क्‍या लें और क्‍या छोड़ें ! ( इस चिन्तामें ) विवश हो 
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जाता है; वेसी द्वी करनी इन्होंने की। ( अरे ) वे बार-बार जाकर एक- 
एक अज्ञको पकड़ते ( निरुखते ) हैं और फिर अधीर होकर उससे 
चिपट जाते है; ऐसे भोले ( विचारद्दीन ) हो गये । ( इतने ) सबेरा- 
जैसा हो गया और छोग जग गये तथा ये पकड़े गये | जो कोई बिना 
समझे-बूझे काम करता है, क्या हठ करनेसे वद श्रीदरिको पा ( वशमें 
कर ) सकता है १ ( फल यह हुआ कि ) जैसे मुझे इन्होंने सर्वया त्याग 
दिया था; वैसे ही ये ( नेत्र भी ) जाकर ज्यामसुन्दरके वशर्मे पड़ गये । 

राग सक्ार 

[ २३९ |] 
सेना मारेह् पे मारत | 
राखी छवि दुराए हिरदें में, तिन्ह को हिय भरि ढारत ॥ १॥ 
आपु न गए, भर्ती कीन्ही, अब उन्हे इहों ते टारत। 
चरवसहीं ले जान कहत हैं, पेंज आपनी खारत ॥ २॥ 
ऐसे खोज्ञ परे पहले हैं, आवत जात न हारत | 
इन को ग़ुन केसे कहि आवबे, सर पयारहि झारत ॥ ३६॥ 

सूरदासजीके शब्दोंम कोई गोपी कद्द रही है--( सख्ती ! मेरे ये ) नेत्र 

( मुझ ) घायलपर शी मार ( प्रहार ) करते हैं | जो छवि मैंने हृदयर्मे छिपा 
रखी थी; उसे ( ये ) जी भरके ढुलका रहे हैं | मोहनके पास स्वय नहीं गये; 
यह अच्छा किया; पर अब उन्हें यहंसे हटा रहे हैं। बलपूर्वक उन्हें ले 
जानेको कहते हैं; अपना हृठ द्दी चलाते हैं ! पहलेसे ( द्वी मोहनके ) ऐसे 
पीछे पड़े कि आते-जाते थकते द्वी नहीं; इनका गुण केसे कहा जा सकता 
है। यव ता पुआल ( घान आदिके सूखे डठल ) झाड़ते ( जहाँ कुछ नहीं 
वहाँ मी खोज करके कुछ पाना चाहते ) हैं । 

[ 3० ] 
नेना खोल परे हे ऐसे । 
नेक रही हरि सृदरति हिरदे, डाह मरत दे जेसे॥ १॥ 
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मन तो गयो इंद्रियन लेके, बुधि मति ग्यान समेत । 
जिन्ह की आस सदों हम राखें, तिन्ह हुख दीन्हो जेत ॥ २॥ 
आपुन गए, फोन चाले, करत ढिंठाई और । 
नेक रही छवि दुति रिरदें में, ताहि लगावत ठौर ॥ ३॥ 
गए रहे आप इहिं कारज, भरि ढारत हैं ताहि। 
खरदास नेनन की महिमा, को है फहिऐ जाहि ॥ ४ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही है--( सखी | ये ) नेन्न 
( मेरे ) ऐसे पीछे पड़े हैं कि श्यामसुन्दरकी तनिकसी मूर्ति ( जो ) ह्ृदयमें 
रह गयी है, उसीको देख-देखकर जेसे ( यह रह कैसे गयी १ इस ) डाहमें मरे 
जाते हों। मन (तो ) इन्द्रियोंकोी लेकर बुद्धि; सोचने तथा समझनेकी शक्ति- 
सहित चला (ही ) गया था; ( अब ) जिन ( नेत्रों ) की हम सदा आशा 
लगाये रहती थीं; उन्होंने ( भी ) जितना बना+ उतना दुःख (ही) दिया । 
खयं'चले गये---इसकी चर्चा कोन करता है; ( किंठु ) और भी धृष्टता ( यह ) 
करते हैं कि तनिक-सी ( श्यामसुन्दरकी ) शोभाकी चमक ( जो ) दृृदयमें रह 
गयी है? उसे भी ठिकाने लगा रहे ( नष्ट कर रहे ) हैं। य तो चले गये थे» 
(अब ) आये ही इसी कार्यसे हैं और ( जी ) भरकर ( ऑसके रूपमें ) उसे 
गिरा रहे हैं। ऐसा कौन है, जिससे इन नेत्रोंकी महिमा ( दोष ) कही जाय। 
राग सारंग 
[ २७४१ | 

नैना, इहिं ढंग परे, कहा करों माई ! 

आए फिरि कौन काज, के में बुलाई ॥१॥ 

अब को इंहि आस रही, मिलिहे ये आई। 

भाँवरि सी पारि फिरे, नारि ज्यों पराई॥ २॥ 

आबत हैं छोभ भरे कपट नेह चाई। 

तनक रूप चोरि हिएं घरथो हों दुराई॥३॥ 

आए हैं ताहि लैन, ऐसे दुखदाई। 
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मारे को मारत हैं बड़े छोग भाई॥४॥ 
अतिहीं ये करत फिरत दिने दिन ढिठाई। 
सूरदास प्रसु आगे चलो कहें जाई॥५॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रददी है--( सखी ! मेरे ) नेत्र 
इस ढगके हो (ही ) गये हैं, मे करूँ तो क्या | ( यदि जाना ही था तो ) 
फिर किसलिये आये थे और मने ( इन्हे ) बुलाया द्वी कब था । अबतक 
(में ) इस आशार्मे थी कि ये आकर मिलेंगे, ( किंतु ) ये तो कुछ फेरे-से 
डालकर छोंट गये। जैसे मैं ( कोई ) परायी स्त्री हूँ | ( ये ) लछोभसे भरे 
छल्पूर्ण स्नेह दिखाते दौड़े आते हैं, तनिक-सा ( मोहनका ) रूप चुराकर 
मैंने छृदयमें छिपाकर रखा था उसीको ये लेने आये दईँ--ऐसे ये दुःख 
देनेवाले हैं, भाई ! ( यह सच है कि ) बड़े लोग मारे हुए, ( दुर्बल ) को ही 
मारते हैं। ये दिनोंदिन अधिकाधिक ध्रृष्टता करते जाते हैं; अतः चलो | 
स्वामीके सामने जाकर ( इनकी सब बातें ) कहें | 


राग गोरी 

[ २४२ ] 
यह तो नेननही ज्ु कियो । 
सरवख जो कछु रह्यी हमार, सो ले दरिदि दियो ॥ १॥ 
चुथि विवेक कुछ कानि गँबाई, इंद्विनि कियो बियो । 
आपुन जाइ वहुरि आप, इहेँ, चाहत रूप लियो॥ २॥ 


अब लागे जिय घात करन को, ऐसी निठुर हियो। 
सुनो खुर प्रतिपाले कौ गुन बेरइ मानि छियो ॥ ३६॥ 


सूरदासजीके शब्दोमे एक गोपी कह रही हे---( सखी ! ) यह काम तो 
मेरे ) नेत्रोने ही किया कि इमारा जो छुछ सर्वस्व था; वह छे जाकर 
इयामसुन्दरको दे दिया । बुद्धि, विचार) कुछ-मर्यादा--सब ( कुछ ) खो 
दिया और इन्द्रियॉंको पराया बना दिया तथा सख्वय जाकर यहाँ लौठ आये 
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हैं एव ( छृदयमें छिपे हुए मोहनके ) रूपको ( भी ) छीन लेना चाहते 
हैं । ( इनका ) हृदय ऐसा निष्ठुर है कि अब ( मेरे ) जीवन ( को भी ) 
नष्ट कर देना चाहते हैं। इन्हें पालने पोसनेके फल सुनो, इन्होंने ( तो ) 
झन्रुताको ही उसका फल मान लिया है। 


राग नट 


[ २४३ ] 
मेरे नेन चकोर भुलाने। 
अह निसि रहत पलक खुधि बिसरें, रूप सुधा न अघाने ॥ १॥ 
पल घटिका, घटि जाम; जाम दिन, दिनही जुग बर जाने । 
खाद परे निमिषी नहिं त्यागत, ताही माँझ समाने ॥ २ ॥ 
हरि मुख बिधु पीबत ये व्याकुछ, नेकौ नाहि थकाने | 
सूरदास प्रशु निरखि ललित तन्र अंग अंग अरझाने ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्द कोई गोपी कह रही है---( सखी । ) मेरे नेत्ररूपी 
चकोर ( अपने आपको ) भूल गये हैं; ( वे ) रात दिन पलछक गिरानेकी , 
रुधि भूले ( निरखते ) रहते हैं | इतनेपर भी ये ( श्यामसुन्दरके ) सौन्दर्य 
रूपी अमृतसे तृतत नहीं हुए | एक घड़ीको क्षण) प्रहदरको घड़ीः दिनको 
प्रहद और एक युगको एक दिनके समान ( मोहनको देखते समय ) 
समझते हैं । ( उसके ) स्वाद ऐसे छंगे हैं कि एक पलको भी उसे छोड़ते 
नहीं और उसीमें लीन हो रहे हैं । श्यामसुन्दरके मुखचन्द्रका आतुरतापूर्वक 
पान करते हुए. ये तनिक भी थकते नहीं | स्वामीका मनोहर शरीर देखकर 
(ये) उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञर्मे उलझ गये हैं | 
राग सारग 
[२४४ ] 
हरि मुख विश्ु, मेरी अंखियाँ चकोरी । 
राख रहति ओद पथ जतनत्ति, 
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तऊ न मानति कितिक निहोरी ॥ १ ॥ 
वरवसहाीं इन्ह गहीं मूढ़ता, 

प्रीति जाइ चंचल सा जोरी | 
विबस भई चाहति उड़ि लागन, 

अठकति नेक अजन की डोरी ॥ २ ॥ 
बरबसहीं इन्ह गहीं चपलता; 

करत फिरत हमह सो चोरी। 
सरदाल प्रभु मोहन नागर, 

वरषि झुघा रख सिध्चु झकोरी ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है---( सखी ! ) इ्यामसुन्द्र- 
का मुख चन्द्रमाके ओर मेरी आँखें ( दो ) चकोरोंके समान हैं। में इन्हें 
यत्नपूर्वक वस्त्र ( घूंघट ) की आड़में रखे रइती हूँ, कितना (ही ) अनुनय 
( मैने ) किया, फिर भी ये मानते ही नहीं | बलपूर्वक इन्द्रोंने मूर्वता पकड़ 
और उस चश्लल ( मनमोहन ) से जाकर प्रीति जोड़ ली तथा ऐसी विवश 
(व्याकुल )हो गयी हैं कि उड़कर वह्दीं छग जाना चाहती हैं, ( किंतु ) तनिक 
अज्ञनरूपी डोरीमें बैंधी दोनेसे रुक रही हैं । इन्होंने हठपूर्वक चश्चछता अपना 
ली है; हमसे भी चोरी करती फिरती हैं | इमारे खामी नटनागर ( मन-) मोहनने 
अमृतकी वर्षा करके रसके समुद्रमें ( इन्हें ) झकझोर ( डुबो ) दिया है। 
राग बिहागरो 
[ २७४५ ] 

लोचन लालच तें न ठरे। 

हरि सारेंग सो सारेंग गीथे, दृधि खुत काज जरे॥ १ ॥ 

ज्यों मछुकर वस्र पर केतकी, नहिं छो तें निकरे। 

ज्यों छोभी लोमें नहिं. छॉडत, प्‌ अति डर्मेंग भरे ॥ २ ॥ 

सनमुख रहत, लहत दुख दारुन, म्ठग ज्यों नाहि डरे। 


ट्चपु 
हज 


वे घोखें, यह जानत हैं सब, हित चित खदों करें ॥ ३ ॥ 
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ज्यों पतंग फिरि परत प्रेम वस, जीवत मुरछि मरे । 
जेस मीन अहार लोभ ते, लीलत परे गरे॥ ४॥ 
पेसेहि ये छुबधे हरि छबि पे, जीवत रहत भिरे। 
खूर सुभठ ज्यों रन नि छाँड़त, जब लो घरनि गिरे ॥ ५ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कद रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्र 
लछोमसे हटते ही नहीं | श्यामसुन्दररूपी दीपकपर (उसे ) चन्द्रमा समझकर 
मुग्ध हुए ये पतगके समान जल रहे (सतप्त हो रहे ) हैं) जैसे भौरा केतकी 
पुष्पके वशमें पड़नेपर वहोंसे नहीं निकछ पाता; ( अथवा ) जैसे छोमी 
व्यक्ति लालच नहीं छोड़ता; (वैसे ही) ये भी अत्यन्त उमगरमे भरे हैं । 
( खरपर मुग्ध ) मगके समान (व्यामसुन्दरके ) सम्मुख ही रहते हैं । 
कठोर दुभ्ख सहते हैं, डरते नहीं | वे ( मोहन तो ) धोखा देते हैं, यह सब 
जानते हुए, भी ( ये ),सदा चित्तते ( उनसे ) प्रेम (ही ) करते हैं। 
जेसे जीवित रहते परतिंग्रा प्रेमवश बार-बार घूमकर ( दीपकपर ) मिरता 
और मूरज्छित होकर अन्तर्म मर जाता है जेसे सछछी चारेके छोभसे कँँटिया 
निगल जाती है और वह उसके गलेमें फँस जाती है; ( अथवा ) जैसे उत्तम 
योघा ( तबतक ) युद्ध नहीं छोड़ताः जबतक ( वह ) ध्थ्वीपर ( घायल 
होकर ) गिर नहीं जाता। उसी प्रकार ये ( नेत्र ) श्यामसुन्दरकी शोभापर 
छुब्घ हो जीते-जी वहीं मिड़े ( छगे ) रहते हैं । 

राग नट 
[२४५ ] 

भैनन कोउ समुझाचे री । 
अपनौ घर तुम्द छाँडे डोलत, मेरे हवा ले आबे री ॥ १॥ 
यहौ वून्चि देखे नीक॑ करि, जहाँ जात कछु पावे री। 
देखत के सब साँचे लागत, ताहि छुबत नहिं आवे री ॥ २ ॥ 
चुथोँ फिरत नठ के गुर देखत, नाना रूप बनावे री। 
खुर स्याम थेंग संग माधुरी, सत सत मदन लजावें री ॥ हे ॥ 
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सूरदासजीके शब्दोर्म एक गोपी कद रही है-सखी । कोई 
( मेरे ) नेत्रोंकी समझाये और ध्तुम अपने घरको छोड़कर घूमते हो? यह 
कहकर (८ उन्हें ) मेरे यहाँ ले आये । ( उनसे ) यह भी भी प्रकार 
पूछकर देखे कि ( वे ) जहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ पाते भी हैं ( या नहीं ) । 
देखनेमें तो ( मोहनके अज्भ-रूप ) सब सच्चे ही छूगते हैं; ,क्रिंव उस 
( नटखट ) को छूते नहीं बनता है । ( वे उस ) नटकी चतुराई देखते व्यर्थ 
घूमते हैं, वह ( तो ) नाना प्रकारके रूप बना लेता है। व्यामसुन्दरके 
अज्ञ-प्रत्यक्षकी मधुरिमा सेकरढ़ों कामदेवॉकों छज्जित करती है। 
[२७७ ] 

हरि छबि अंग नठ के ख्याल । 

नेन देखत प्रगट सब कोड: कनचक मुक्ता छाल ॥ १॥ 

छिनक में मिठि जात सो पुनि, ओर करत बिचार | 

त्यों द्विएँ छवि और औरे, रचत चरिंत अपार ॥ २॥ 

लहे तब जब द्वाथ आते, दृष्टि नहिं ठदरात। 

बथों भूले रहत लोचन, इन्ह कहे कोड वात ॥ ३ ॥ 

रहत निस्ति दिन संग हरि के, हरष लाहि समात । 

सर जब जब मिले दम कों, महा बिहवल गात ॥ ४॥ 

सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कद रही है--( सखी । ) श्यामके 

शरीरकी शोभा [तो नय्के खेल ( स्वॉग ) के समान ( बदलती रहती ) है । 
नेज्रोसे सव कोई सोने/ मानिक तथा मोतिरयोका शशज्ञार प्रत्यक्ष देखते हैं, 
( किंतु ) क्षणमर्रम द्वी वह ( सत्र ) मिट जाता हैः ( तब ) नट कुछ 
दूसरा दी विचार ( सकलप ) कर लेता है। उसी प्रकार द्वदयमें ( इयामसुन्द्रकी ) 
शोमा (भी ) और-की-और ( क्षण-क्षण नवीन ) होती अपार चरित्र 
किया करती है।( नेत्र ) कुछ पायें तब जब (वह शोभा ) हाथ 
( पकड़में ) आये; वहाँ तो दृष्टि टिकती द्वी नहीं । (ये ) नेत्र व्यर्थ मूले 
रहते हैं, इनसे कोई ( यह ) बात कद्द दे। (ये ) राक-दिन च्यामके 


अनुराग-पदावली श्८८ 


साथ ही रहते आनन्दमें समाते नहीं हैं, ( किंतु ) हमसे € तो ) जब-जब 
( ये ) मिले; तब-तब ( इनका ) शरीर अत्यन्त विहल ( व्याकुल 
देखा गया ) था। 

राग कान्द्रों 


[२४८ ] 


भई गई ये नेन न जानत। 
फिरि फिरि जात लहत नहिं खोभा, हारेहँ हार न मानत ॥ १ ॥ 
बूझो जाइ रहत निसि वासर, नेक रूप पहचानत ! 
खुनो सखी ! सतरात इते पे, हम पे भोंहें तानत ॥ २॥ 
झूठ कहत स्थाम-अँग खुंदर, बातें गढ़ि गढ़ि बानत। 
खुनो खूर छबि अति अगाध गति, निगम नेति जिहि गानत ॥ ३ ॥ 

सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--( सखी ।! ) ये ( मेरे ) 
नेत्र ( कुछ ) हुई-गयी ( वस्तुस्थिति ) जानते ही नहीं । ये बार-बार 
( श्यामसुन्दरके समीप ) जाते हैं; पर उनकी शोभा ले नहीं पाते, ( और इस 
प्रकार ) हार जानेपर भी पराजय नहीं मानते । इनसे जाकर पूछो तो कि 
(तुम रात-दिन ( श्यामसुन्दरके साथ ) रहते हो; पर ( उनके ) ( ख ) 
रूपकों तनिक भी पदचानते हो ?? सखी ! सुनो) इतने ( पूछने ) पर (ये ) 
क्रोव करते हैं और हमारे ऊपर ही भौंहें चढाते हैं । छोग शठ ही कहते हैं 
कि “इ्यामसुन्दरका शरीर सुन्दर है, वे गढ-गढकर बातें बनाते हैं। 
सुनो) उस शोमाकी तो अत्यन्त अगम्य गति है। ( वहाँतक किसीकी 
पहुँच नहीं )) वेद भी ( उसे ) “नेति नेति! ( अन्त नहीं; अन्त नहीं ) 
कहकर ( उसका ) गान (वर्णन ) करते हैं। 

राग बिट्ठागरो 
[ २४९ ] 
स्थाम छवि लोचन भटकि परे । 
अतिहीं भए विहाल सखी री, निसि दिन रहत खरे ॥ १ ॥ 
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हम वें गए ल्यूटि छेबे कों, छॉ सो परे अगोट | 
अपनो कियी तुरत फल पायौ, राखति घूँघट ओट ॥ २ ॥ 
इकटक रहत पराए बस भण, दुख खुख समझि न जाइ । 
खूर कहौ ऐसो को त्रिभुवन/ जावे सिध्चु थहाइ ॥ ३ ॥ 


सरदासजीके शब्दों कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्र 
( तो ) द्यामसुन्दरकी शोभार्मे मठक गये हैं । अरी सखी | वे अत्यन्त दी 
बेहाल ( व्याकुल ) हो रात-दिन खड़े ( देखनेमें तत्पर ) द्दी रद्दते हैं । 
हमारे पाससे तो वहाँ दूट ( का माल ) लेने गये थे, (किंठु ) बहा ( वे ) 
बन्धनर्म पढ़ गये ( बॉघ लिये गये ), अतः अपने कियेका फल ८ उन्हेंने ) 
तुरत ( ही ) पा लिया । में तो उन्हें घूँघटकी आड़में ( सुरक्षित ) रखती 
थी ( वहाँ वे ) दूसरेके वशमें होकर निर्निमिष बने रहते हैं, उन्हें ( वहाँ) 
दुःख है या सुखल--यह जाना नहीं जाता। तुम्दीं कहो कि तीनों छोकोंमें ऐसा 
कौन है, जो समुद्रकी थाह ले आये ( श्यामकी शोभा समुद्रके समान अथाह 
है, उसमें जाकर नेन्न वहीं डूब गये ) | 
राग नट 
[ २५० |] 
सेन भपए बोहित के काय | 
डड़ि उड़ि जात पार नहिं पावत, फिरि आवत तिहि छाग ॥ १ ॥ 
पेसी दसा भई री इन्ह की, अब छागे पछितान | 
मो बरज़त वरजत उठि घाए, नहिं. पायो अज्ञुमान ॥ २ ॥ 
वे समुद्र ये ओछे बासन, चरें कहाँ झछुख राखि | 
खुनो सर ये चतुर कहावत, चह छवि महा प्रकास्िि ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही है--( सखी । मेरे ) नेन्न 
जद्दाजके कोए, ( जद्दाजपर बैठे कौएके समान ) दो गये । ये बार-बार उडकर 
जातेईं, ( किंतु श्यामकी शो मारूपी समुद्रका ) पार नहीं पाते और फिर इसील्यि 
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साथ ही रहते आनन्दमें समाते नहीं हैं, ( किंतु ) हमसे ( तो ) जब-जब 
( ये ) मिले, तब-तब ( इनका ) शरीर अत्यन्त विहुल ( व्याकुल 
देखा गया ) था | 

राग कान्हरों 


[२४८ ] 


भई गई ये नेन न जानत। 
फिरि फिरि जात लहत नहि स्रोभा, हारेहँ हार न मानत ॥ १ ॥ 
बूझी जाइ रहत निसि बासर, नेक रूप पहचानत! 
खुनो सखी ! सतरात इते पे, हम पे भौंहेँ तानत ॥ २ ॥ 
झूठ कदत स्थाम-अँग खुंद्र, बातें गढ़ि गढ़ि बानत। 
खुनो सूर छबि अति अगाघ गति, निगम नेति जिहि गानत ॥ दे ॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--( सखी ! ) ये ( मेरे ) 
नेत्र ( कुछ ) हुई-गयी ( वस्पुस्थिति ) जानते ही नहीं । ये बार-बार 
( श्यामसुन्दरके समीप ) जाते हैं; पर उनकी शोमा ले नहीं पाते, ( और इस 
प्रकार ) हार जानेपर भी पराजय नहीं मानते | इनसे जाकर पूछो तो कि 
“तुम रात-दिन ( इ्यामसुन्दरके साथ ) रहते हो; पर ( उनके ) ( ख ) 
रूपको तनिक भी पदचानते हो १? सखी [ सुनो) इतने ( पूछने ) पर (ये ) 
क्रोध करते हैं और हमारे ऊपर ही मौंहें चढाते हैं । लोग झूठ ही कहते हैं 
कि €इ्यामसुन्दरका शरीर सुन्दर है; वे गढ-गढकर बार्ते बनाते हैं। 
सुनो) उस शोमाकी तो अत्यन्त अगस्य गति है। ( वहाँतक किसीकी 
पहुँच नहीं )) वेद भी ( उसे ) “नेति नेति? ( अन्त नहीं) अन्त नहीं ) 
कहकर ( उसका ) गान (वर्णन ) करते हैं। 
राग बिट्टागरो 
[ २४९ ] 
स्याम छवि लोचन भटकि परे । 
अतिहीं भए विहाल सखी री, निसि दिन रहत खरे ॥ १ ॥ 


श्टण अन्ुराग-पदावली 


हम तें गए ल्यूटि लेवे कौ, हॉ सो परे अगोट | 
अपनीौ कियो तुरत फल पायौ, राखति घूँघट ओट ॥ २ ॥ 
इकटक रहत पराप्‌ बस भण, दुख खुख समझि न जाह। 
सखूर कहौ ऐसो को जिभ्रुवन, आचे सिंघु थहाइ ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दों कोई गोपी कद रही है--( सखी | मेरे ) नेत्र 

( तो ) श्यामसुन्दरकी शोभार्में भटक गये हैँ | अरी सखी ! वे अत्यन्त दी 
बेह्दाल ( व्याकुल ) हो रात-दिन खड़े ( देखनेमें तत्पर ) द्वी रहते हैं । 
हमारे पाससे तो वहाँ दूट ( का माल ) लेने गये थे; (किंत॒ ) वहा ( वे ) 
बन्धनमें पड़ गये ( बॉघ लिये गये ), अतः अपने कियेका फल ८ उन्होंने ) 
तुरत ( द्वी ) पा लिया । मैं तो उन्हें घूँघटकी आड़में ( सुरक्षित ) रखती 
थी) ( वहाँ वे ) दूसरेके बशर्मे द्ोकर निर्निमिष बने रहते हैं, उन्हें ( वहाँ) 
छुःख है या सुख--थद्द जाना नहीं जाता। तुम्हीं कह्दो कि तीनों लोकोर्मे ऐसा 
कौन है; जो समुद्रकी थाह ले आये ( श्यामकी शोभा समुद्रके समान अथाइ 
है, उसमें जाकर नेत्र वहीं छ्ब गये ) | 

राग नट 

[२५० ] 
नेन भए बोहित के काग। 
डड्डि उड़ि ज्ञात पार नहि पावतव, फिरि आवत तिदि छाग ॥ १ ॥ 
पेसी दुसा भई री इन्ह की, अब छागे पछितान | 
मो बरजत बरजत उठि घाण, नहिं. पायो अनुमान ॥ २॥ 
ये समुद्र ये ओछे बासन, धरे कहों खुख राखि। 
खुनो खूर ये चतुर कहावत, वह छबि महा प्रकासि ॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही है--( सखी । मेरे ) नेत्न 
जह्दाजके कौए, ( जह्यजपर बैठे कौएके समान ) हो गये । ये बार-बार उड़क्र 
जातेई, (किंतु श्यामकी शो मारूपी समुद्रका ) पार नहीं पाते और फिर इसीलिये 
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लोट आते हैं। सखी ! इनकी जब ऐसी दशा हो गयी। तव अब 
पश्चात्ताप करने छगे हैं | ( पहले तो ) मेरे रोकते-रोकते उठकर दौड़ 
पड़े ( तथा इस दशाका ) अनुमान द्वी नहीं कर पाये । वे ( मोहन तो ) 
समुद्र ( के समान ) हैं और ये ८ नेज्न ) छोटे बर्तन (के समान )$ 
उस ( अठुल ) आनन्द-राशिकों ( ये ) रखें कहाँ। सुनो ये ( नेत्र ) 
चतुर कहे नाते हैं; ( किंठु ) वह (श्यामसुन्दरकी ) शोमा (तो) 
महान्‌ प्रकाशमयी है ( वहाँ ये टिक ही नहीं पाते ) । 


राग गौरी 
[ २५१ ] 


हारि जीति नैना नहिं' जानत | 
घाए जात तहीं को फिरि फिरि, 
क्रितनो अपमानत ॥ १ ॥ 
परे राहत द्वार सोभा के; 
वेद गरुन गुनि गानत। 


हरषित रहत सबन का निदरें, 

नेकहँ.. छाज न आचत ॥ २॥ 
अब ये रहत निधसई कीन्हें, 

जय्यपि रूप न जानत । 
दुख खुख विरद सँजोग समिति जज 

ख्रदास यह गानत ॥ ३ 


सूरदासजीके झब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--( सखी ! ) मेरे नेत्र 
हार-जीत कुछ नहीं समझते, वे ( श्यामसुन्दर ) कितना भी अपमान करें? 
( किंतु ) ये बहीं बार-बार दौड़े जाते हैं । उन श्यामसुन्दरकी शोमाके द्वारपर 
पड़े रहते हैं और उन्हींके गुण सोच सोचकर गाते रहते हैं; दूसरे सबका निरादर 
( उपेक्षा ) करके इर्षित रहते हैं; तनिक भी लच्धा नहीं मानते | यद्यपि ( दे 
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उनका ) स्वरूप नहीं जानते। ( और अब ) निर्ल॑|ज्जता किये रहते हैं । 
ये उस ( शोभा ) का वर्णन इस प्रकार करते हैं; मानो वह दुःख-सुख और 
वियोग-सयोगकी समिति ( सम्मिलित रूप ) है। 


राग रामकछी 
[ २८२ ] 

नेना मानःपममान सद्यो। 
अति अकुलाइ मिले री बरजत, जद्यपि फोटि कहो ॥ १ ॥ 
जाकी वानि परी सखि ! जेसी, सो तिहि टेक रहो । 
ज्यों मरकट सूठी नहधि छॉड़त, नलिनी खुबा गह्यो ॥ २ ॥ 
जैसे नीर प्रवाह समुठे मॉसझ वह्यो सु बह्यो। 
सूरदास इन्द्र तेंस्विय कीन्ही, फिरि मो ठन न चत्यो ॥ ६॥ 


सरदासजीके झवब्दोर्मे एक गोपी कह रही है--( सखी । मेरे ) नेत्रेनि 
मान-अपमान ( सब ) सद्दा | सखी | यद्यपि मैंने करोड़ों बार कह्दा) तो भी 
मेरे रोकनेपर भी अत्यन्त व्याकुल होकर ( ये श्यामसुन्दरसे ह्टी ) जा मिले। 
सखी |! जिसका जेसा स्वभाव पड़ा होता है; वह वैसा द्वी हठ पकड़े रहता 
है। जैसे बदर ( अनाजसे भरे बर्तदनके भीतर हाथ डालकर दाने मुद्दीर्मे 
लेकर हाथ फँस जानेपर भी ) मुद्ठी नहीं छोड़ता और ( जैसे ) तोता नलिनी 
( यन्त्र्म कँसे न होनेपर भी उस ) को पकड़े रहता है; अथवा जैसे जलका 
प्रवाह समुद्रकी ओर जो प्रवाहित हुआ सो प्रवाहित हो गया ( लछोग्ता 
नहीं ) उसी प्रकार इन ( नेत्नों ) ने किया--( मोहनके पास जाकर » 
फिर मेरी ओर ताकातक नहीं । 


राग सोरठ 
[२७५३ ] 
यह नेनन की टेव परी । 
जैसे लुवधति कमर कोस मैं, भ्रमर की अ्रमरी ॥ १ ॥ 
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ज्यों चातक खातिदिं रठ लाबे, तेसिय घरनि घरी | 
निमिष नाहि मिलवत पलक एकौ) आप दसा बिसरी ॥ २॥ 
जेल॑ नारि भजे पर पुरुषे, ताके रंग ढरी। 
लोक बेद आरज पथ की सखुधि, मारगट न डरी॥ ३ ॥ 
ज्यों केंचुरी त्यामि उद्दधि मारग अद्दि घरनी न फिरी | 
सूरदास तेसेहि ये लोचन का धो परनि परी ॥ ४॥ 


सूरदातजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह्ट रही है--( सखी ! मेरे ) 
नेत्रोंकी यह टेव ( ब्रान ) पढ़ गयी है| जेसे कमलकोषमे भ्रमरकी भ्रमरी 
लुब्ध हो जाती कै ( अथवा ) जैसे चातक स्वाती-जलके लिये रट लगाये 
रहता है; ( बस ) वैसी ही हठ इन्होंने मी पकड़ ली है। एक क्षणके लिये 
भी पलकोकों नहीं गिराते। अपनी दशा ही ( इन्हें ) भूछ गयी 
है। हैसे ( कुछटा ) स्त्री पराये पुरुषका सेवन करती है और उसीके 
प्रेमके अनुकूल रहती है; छोक ( की लज्ञा ) वेद ( को मर्यादा ) और 
आरय॑-पथ ( श्रेष्ठ पुरुषोंके मार्ग ) का स्मरण भूछकर कुमार्गसे भी डरती 
नहीं । जैसे सर्पिणी केंचु छोड़कर फिर उस मार्गते नहीं छौटतीः उसी 
प्रकार इन नेश्नोंको. पता नहीं कौन-सा खभाव पड़ गया है। 
राग बिहागरो 
[२५४ | 

नेन गए न फिरे री माई । 

ज्यों मरजादा जाइ खुपत की? बहुरथौं फेरि न आई ॥ १॥ 

ज्यों वालापन वहुरि न आयें, फिरे नाहि तरुनाई। 

ज्यों जल ढरत फिरत नहिं पाछे; आगे आगे जाई ॥ २ ॥ 

ज्यों कुलवधू वाहिरी परि के कुछ में फिरि न समाई | 

वैसी दला भई इनह की खूर स्याम सरनाई ॥ ३॥ 

यूरदासजीके भब्दो में एक गोपी कह रही दै--सखी ! ( मेरे ) नेत्र गये; 

उो फिर लौटे ( ही ) नहीं । जैसे प्रतिष्ठित ( भछे ) व्यक्तिकी मादा नष्ट 


रब 
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हो जाय तो पुनः लछौयकर नहीं आती; जेमे बचपन फिर नहीं आता 
और युवावस्था भी ( बीत जानेपर ) दुआरा नहीं आती) जेसे ढुलुकता 
हुआ पानी पीछे नहीं लौटता; आगे-आगे ही जाता है; जैसे कुल्वबघू 
अपने कुछते ( आचारप्रष्ट होकर ) बहिष्कृत हो जानेपर पुनः अपने कुलमें 
सम्मिलित नहा हो पाती3 बसी ही दण इयामसुन्दरकी शरणमें जानेपर 
इन ( नेत्रों ) की भी हो गयी दे । 
राग सूद्दी 
[ 5७५७ ] 
जब तें नेन गए मोहि त्यागि। 
इंद्री गई, गयो तन तें मन, 
उनधि बिना अवसेरी छाणथि ॥ १॥ 
चे निरदई: मोद्द मेरे जिय, 
कहा करो में भई विद्या । 
शुरूजन तज्े। इहों इन्ह त्यागी, 
मेरे वाँट पर जेज्ञालू ॥२॥ 
इत की भरई न उत की सजनी; 
भ्रमत खश्रमत में भई अनाथ। 
खूर स्थाम को मिले जाइ सबः 
द्रसन करि थे भरए सनाथ ॥ ३ ॥ 
सरदासजीके शब्दोमे कोई गोपी कष्ट रही है---( (सखी | ) जब्रसे 
( मेरे )नेत्र मुझे छोड़कर गये; ( तमीसे इनके साथ ) इन्द्रियों ( भी ) चली 
गयीं; शरीरसे मन चला गया; ( अब ) उनके ब्रिना ( मुझे ) चिन्ता 
लगी है। वे ( नेत्र ) तो निर्दय हैं, ( किंतु ) मेरे चित्तमें ( उनके प्रति ) 
मोह है $ क्या कहूँ; में व्याकुछ हो गयी हर । ( वहाँ तो ) गुरुजनेने 
( मुझे ) छोड़ दिया और यहाँ इनके द्वारा ( भी ) मैं त्याग दी गयी, मेरे 
हिस्सेमें तो केवल जजाल ही आया | सखी ! मैं न इधरकी रही न उधरकी: 
भटकते-मटकते अनाथ हो गयी, ( किंतु ) वे सब ( नेत्र) इन्द्रियोँ, मन ) 
अण् प्‌७० २३--- 
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जाकर श्यामसुन्द्रसे मिल गये और .उनका दर्शन करके सनाथ हो गये 
( यही सुन्दर हुआ ) | 
राग बिहागरों 


[२५६ ] 
नना मरे मिलि चले, इंद्री औ मन संग। 
मोकों व्याकुल छॉड़ि के, आपुन करें ज्ु रंग ॥ १॥ 
अपनो नहिं कबहूँ करें, अधमन के ये काम । 
जनम गँवायो साथहीं, अब हम भई निकाम ॥ २॥ 
घिक जन एसे जगत मैं) यह कहि कहि पछिताति । 
घरम हदें जिन के नहीं, घिक तिन्द्र की है जाति ॥ ३॥ 
मनसा बाचा करमना गए बिखारि बिसारि | 
खूर खुमरि गुन नेन के बिलूपति हैं च्जनारि॥ ४॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कष्ट रही है--( सखी | ) मेरे नेत्र 
( मेरी ) इन्द्रियों और मनके साथ मिलकर चले गये; ( अब वे ) मुझे 
व्याकुल छोड़कर ( वहाँ ) खय मौज उड़ाते हैं। ( ये ) कमी अपनेपनका 
( कार्य ) नहीं करते; यह ( तो ) अधम लोगोंका काम है | हमारे साथ हौ 
इन्होंने जीवन बिताया; पर अब हम बेकार हो गयीं । #्ससारमें ऐसे 
लोगोंको घिक्कार है।? बार-बार यह कहकर पश्चात्ताप करती हूँ । ( यही 
नहीं ) जिनके द्वदयमें धर्म (का विचार ) नहीं है; उनका जन्म 
धिक्कारके योग्य है। ( ये नेत्र तो हमें ) मन? वाणी तथा कर्मसे भूल- 
भूलकर चले गये । इस प्रकार नेत्रोंके शुण ( कर्म ) का स्मरण करके 
( अनेक ) ब्रजकी गोपियों विछाप कर रही हैं । 
राग ब्रिलावल 
[ २५७ ] 
नेनन सो झगरीो करिद्दों री। 
कहा भयो जो म्याम संग हैं, 


री । 
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बाँह पकरि सनमुख लरिधद्दोरी ॥ १॥ 
जनमहि ते प्रतिपालि बढ़े किए, 
दिन दिन कौ लेखों करिद्दों री । 
रूप लूट कीन्दी तुम्ह काह 
अपने वॉटे को चरिदोंरी ॥२॥ 
एक मात पितु भवन एक रहे, 
में काहें उन्ह को डरिहोरी। 
सूर अंस जों नाहि देहिगे 
उन के रंग मेंहँ दरिदों री ॥३॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमे कोई गोपी कह रह्दी है--( सखी |) मैं ( अपने ) 
नेत्रोंसे झगड़ा करूँगी, क्‍या हुआ जो वे ह्यामसुन्द्रके साथ हैं, में उनकी 
भ्ुजा पकड़कर उनसे आमने सामने लड़ँगी। जन्मसे ही पालन-पोषण 
करके मैंने उन्हें बड़ा किया; अब प्रत्येक दिन ( के उपकार ) का हिसाब 
करूँगी | ( कहूँगी ) “ठुमने रूपकी रूट क्‍यों की १? और अपने हिस्सेका 
(रूप ) ( मैं ) रख छूँगी। € मेरे और नेत्रोंके ) एक ही माता-पिता हैं 
और (हम ) एक ही घरमें साथ रहे हैं, ( ऐसी दशामें ) मैं उनसे 
मल्ा क्यों डरूँगी। यदि वे मेरा भाग नहीं देंगे तो मैं भी उन्हींके रगमें 
ढल जाऊँगी ( उन्हींके समान निष्ठुर बन जाऊँगी ) । 
राग आलावरी 
[ २५८ ] 
मोह तें वे ढीठ कहावत । 
जबदही को मे मौन चर हो, 
तब लो वे कामना पुरावत ॥ १॥ 
में उन को पहले करि राख्यो, 
वे मोक्रों काहे बिसरावत । 
आप काज को उन्हे चले मिलि, 
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5 बाँठों देत रोइ अब आवबत ॥ २॥ 
बहुते कान करी में खजनी ! 
अब देखो, मरजाद घठावत । 
जो जेसो, तामों त्यों चलिऐे, 
हरि आगे गढ़ि बात बनावत ॥ ३॥ 
मिले रहें, नहिं उनकों चाहति/ 
मेरी लेखों क्‍यों न चुझावत । 
खूर स्थाम संग गरब  बढ़ायौ; 
उनही के बल बेर बढ़ावत ॥ ४॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रह्दी है--( सखी !) मुझसे मी 
( मेरे ) वे ( नेत्र ) ढीठ कह्दे जाते हैं ( मेरे साथ भी ढिठाई करते हें) 
जबतक मैं मौन धारण किये ( चुप ) हूँ तमीतक वे अपनी इच्छा पूरी 
कर रहे हैं | मैंने उनको आगे कर रखा है; फिर वे मुझे क्यों भूछते हैं ! 
अपने काम (खार्थ ) के लिये तो ( वे ) मुझसे मिलकर चले और 
अब मेरा भाग देते उर्हें रोना आता है। सखी | मैंने उनका बहुंत 
तकोच किया; पर अब देखो ! वे द्वी ( खय अपनी ) मर्यादा कम कर रहे 
हैं। जो जैसा हो, उसके साथ वैसा (ही) व्यवहार करना चाहिये | ये 
( नेत्र ) श्यामसुन्दरके आगे गढ-गढ़कर बाते बनाते हैं । वे उन 
( ध्यामसुन्दर ) ले ही मिले रहें? में उनको नहीं चाहती; ( किंतु ) मेरा 
हिसाव क्यों नहीं समझा देते १ ( बात यह है कि) श्यामसुन्दरके सद़ने 
इनका गये बढा दियाहै और उन्‍्हींके वलपर ये ( इमसे ) झन्रुता बढाते हैं। 
राग धनाश्री 
[२५९ ] 
जैना रहें न मेरे हटके । 
कछु पढ़ि दियौ सखी ! उद्ि ढोढा, घूँघरचारी लटक ॥ १॥ 
कज्जल कुलफ मेलि मंदिर में, पछ सेंटूक पट अटक । 
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निगम नेति कुछ लाज डुटे खब मन गयंद के झटके ॥ २॥ 
मोहनलकाल करी वस्त अपने हो निमेष के मठके । 
ख्रदास पुर नारि फिरावचत संग लगाए नट के ॥ हे ॥ 


सूरदासजीके शब्दोमें कोई गोपी कह रही है--( सखी | ) मेरे नेत्र 
मेरे रोकनेसे रुके नहीं | सखी | ( कुछ ऐसा जान पड़ता है कि ) उस घुँघराली 
अलकँवाले ( नन्दके ) लड़केने कुछ (मन्त्र ) पढ दिया है। मैंने तो ( उन्हें ) 
( घूँघटके ) वस््र्में अटका--लपेटकर पलकोंके सदुकमें रखकर और अजन 
रूपी ताला रंगा भवनरमें ( घरके भीतर ) बद कर दिगमा था; ( किंतु ) 
मनरूपी दाथीके झटका देनेसे वेद-मर्यादाकी रस्सी और कुकी लज्ाका 
बन्चन आदि सब टूट गया । मोहनलछाछने अपने पलर्कोौंकी मय्का 
( कटाक्षपूर्वक देख )-कर मुझे अपने वडामें कर लिया | ( अतः ) 
नटकी भाँति पुर (ब्रज ) की नारियोंको सग छगाये ( वशीभूत 
किये ) फिराते ( घुमाते ) हैं । 


राग सारगे 

[ २६० | 
नेना निपठ विकट छबि अठके । 
टेढ़ी कटि, टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग, कर लटके ॥ १॥ 
देखि रूप रख सोभा रीझे, फेरे फिरत न घटके । 
पारत बचन कमर दल छोचन, काल के मोदन अठके ॥ २॥ 
मंद मंद सुखकात सखन में; रहत न काह हटके । 
सूरदास प्रभु रूप छुभाने, ये गुन नागर नट के ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कद्द रही है--( सखी ! मेरे ) नेन्न 
( श्यामसुन्दरकी ) अत्यन्त दुर्गम शोभार्मे उलझ गये हैं; वे उनकी टेढी कमर; 
हाथ्थर्मे ( ली हुई ) ठेढी मुरली और (सिरपर ) टेढी पाग तथा ( उसपर 
बँघी मोतिरयोकी ) लड़ीमें लटक रहे है। ( वे उनके ) रूप रस ( माघुर्य ) और 
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सौन्दर्यपर (ऐसे ) रीझ गये हैं कि दृदयद्वारा लौटाये जानेपर मी (वे) लौटते 
नहीं; उन कमल-दरू-लोचनके वचन ( आदेश ) का पालन करते ( उन ) 
लालके आनन्द ही उलझे हैं | ( बे तो अपने ) सखाओंके बीचर्मे 
मन्द-मन्द मुसकराते रहते हैं। किसीके द्वारा रोके रुकते नहीं; उ्हीं 
नटनागर स्वामीके रूप एव गुर्णोपर ये ( नेत्र ) रुब्घ हो गये हैं । 


राग काफी 
[ २६१ ] 


नेना अठके रूप में, पल रहत बिसारे । 
निसि बासर नहिं सँग तजे, भरि भरि जल ढारे ॥ १॥ 
अरुन अचर; दुज॒ चमकहाँं चपला चकर्चोंधनि । 
कुठिल अलक छबि घूँघरे, खुमना खत खौंघनि ॥ २॥ 
चंपकली सी नासिका रेँँग स्थामे लीन्दे । 
नेन विसाल समुद्र से, कुंडलू श्रुति दीन्दे ॥ ३ ॥ 
तहेँ ये रहे छुभाइ के, कछु समझि न जाई । 
खूर स्थाम वेबस किए मोहिनी छूगाई ॥ ४ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कट्ट रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्र 
(मोहनके ) रूपमें ऐसे उलझे हैं कि पलके गिराना भी भूले रहते हैं; रात-दिन 
(उनका) सज्ञ नहीं छोड़ते; बार-बार ऑसू मरकर ढुलकाते रहते हैं। ( उन 
इयामसुन्दरके ) ओठ लाल्‍-लाल हैं, दन्‍्तावडी बिजलीके समान चकाचोंधघ करती 
चमक रही है और चमेलीके इच्नते सुवासित छुँघराली कुटिक अलके 
( निराली ) शोभा दे रही हैं | ब्याम रग लिये चम्पाकी कलीके समान 
नातिका तथा समुद्रके समान विद्याल नेत्र हैं, कानोंमें कुण्डल पहने हैं । 
वहीं ये ( नेत्र ) छब्ध होकर रह रहे हैं, कुछ समझ नहीं पढ़ता; 
ध्यामसुन्दरने मोहिनी ( जावू ) डालकर ( इन्हें ) विवश कर दिया है। 
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राग जेतश्री 
[ २६२ ] 
लोचन भूलि रहे तहें जाई। 
अंग अंग छवि निरखि माधुरी इकठक पल विसराई ॥ १॥ 
अति छोभी अऑँच्वत अधात हैँ, ताप पुनि छलचात | 
5. ३५ 
देत नाहि काह को नेको, आपुहि डारत खात ॥ २॥ 
ओछें हाथ परी अपार निधि, काह फाम न आवचे। 
ई। 38 धर प 
खर स्याम इनही का स्तोपी, यह कहि कहि पछितावे ॥ ३ ॥ 


( एक गोपी कह रद्दी है--सखी । मेरे ) नेत्र वहीं ( व्यामके समीप ) 
जाकर आत्मविस्मृत हो गये हैं, (उनके ) अन्ञ-प्रत्यज्ञकी शोमा एव मघुरिमा- 
को देखकर पलकें गिराना भूलकर स्थिर हो रहे हैं | ( ये ) अत्यन्त छोमी 
€ नेत्र ) उस (ज्ोभा ) को पीते हुए तृस्त होकर भी फिर उसे पान 
करनेको ललचाते हैं, स्वय द्दी उसे गिराते-खाते हैं, पर किसीको थोड़ा भी 
देते नहीं | ओछे ( सफीर्ण द्ृदयवाल्ठ ) के हाथ यह अपार सम्पत्ति पड़ 
गयी है? जो किसीके काम नहीं आती | थव्यामसुन्दरने भी इन्हींकी वह 
( छबि ) सोप दी है। सूरदासजी कद्दते हैं कि यह कह-कद्दकर ( गोपियाँ ) 
पर्चात्ताप कर रहो हैं । 

राग धनाश्री 

[ २५६३ ] 
नेनन यह कुठेव पकरी। 
लूटत स्याम रूप आपुनही; सिस्ति दिन पहर घरी ॥ १॥ 
प्रथमें इन्ह यह नोखें पाई, गए अतिदिं इतराइ । 
मिले अचानक वड़सागी दे पूरन दरसखन पाइ ॥ २॥ 
लोभी बड़े, कृपन को इन्ह सरि, कृपा भई यह न्यारी | 
खुर स्याम उन्हा को भण भोरे, हम को निद्धर मुरारी ॥ ३ ॥ 


हज 


अनु राग-पदावली लेक 


पूरदासजीफ़े अब्दोमि कोई गोपी कह रही ै-- ( ससी । ) मेरे (नेज्रेनि ) 
यह बुरा स्वमाव पकड़ लिया है क्रि रात दिन; प्रत्येक प्रहरः प्रत्येक घड़ी 
स्वय दह्वी ध्यामसुन्दरके सीन्दर्यको लूटते रहते €। पहले-पहल ही इन्होंने 
यह अद्भुत सम्पत्ति पायी है; जिसमे (ये ) अत्यन्त गविए हो गये हैं | अचानक 
( व्यामसुन्दरते ) मिले और उनऊा पूर्ण दर्शन पाऊर महान्‌ भाग्यगाली 
हो गये, किंतु ये बड़े छोमी है। इनके समान कृपण भला) कौम है ! 
इनपर तो यह ( मोहनकी ) अद्भुत ही कृपा हुई। श्यामसुन्दर उन 
( नेत्रों ) के लिये तो भोले बन गये और हमारे लिये (वे ) मुरारि 
निष्टर हो गये हैं | 

राग भेरव 
[ २६४ ] 

सुनि सजनी ! मो्सों इक वात । 
भाग विना कछु नाहि पाइएऐ, काहे तू पुनि पुनि पछितात ॥ १ ॥ 
नेनन वहुत करी री सेवा, पल पल घरी पहर दिन रात | 
मन, वच, क्रम रढ़ताई जाके, घन्य घन्य इन की है जात ॥ २ ॥ 
प्यैसे मिले स्थाम इन्द्र को ढरि, जेसें छुत को द्वित के मात । 
खरदास प्रभु रूपा सिंचु वे, सहज बड़े हैं चिभुचन तात ॥ है ॥| 

सूरदासजीके शब्दोंमें एक अन्य गोपी कद्ट रही है--सखी ! मुझसे 
एक बात सुन तू क्‍यों बार-बार पश्चात्ताप करती है; ( अरी ) भाग्यके 
बिना ( तो ) कुछ पाया नहीं जा सकता | सखी । नेन्नोने रात-दिन प्रत्येक 
क्षण) प्रत्येक घडी) प्रत्येक प्रहर ( श्यामसुन्दरकी ) बहुत सेवा की ओर 
जिसकी मन) वचन? कर्मसे ऐसी दृढता है; इनकी ( यह ) जाति धन्य हैः 
घन्य दै । ध्यामसुन्दर ( इनपर ) द्रवित होकर इनसे केसे मिले हैं, जैसे 
माता पुत्रपर प्रेम करके ( उससे ) मिल्ती है | हमारे स्वामी तो स्वमावसे 
बढ़े हैं, वे तीनों लोकोंके पिता और कृपाके सागर हैं । 


२०१ अनुराग-पदावली 


[ रद ] 

नेन स्याम खुख ल्टूटत हैं । 

यहे बात मोकों नहिं भावे, हम ते काहे छूटत हैं ॥ १॥ 

मद्दा अछे निधि पाइ अचानक आपुदहि खबे चुरावत है । 

अपने है तातें यह कहियत, स्पाम इन्हे भरुद्यावत हैं ॥ २॥ 

यह खंपदा कहो क्यों पचिह्ठे, वाल सेंवाती जानत हैं । 

सूरदास जो देते कछू इक, कही कहा अनुमानत है ॥ हे ॥ 

सूरदाधजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--- ( सखी ! ) मेरे नेत्र 

इ्याम ( के दर्णन) का आनन्द रूट रहे हैं ( यह ठीक है )। पर इमें यह बात 
अच्छी नहीं लगती कि हमसे ( वे ) क्यों विछुड़ रहे हैं । वे महान्‌ अक्षय 
( कभी न घटनेवाली ) सम्पत्ति अचानक पाकर स्वय ( ही ) सब चुरा 
रहे हैं | ये अपने हैं; इसलिये इसे यह कहनेमें आता है ( कि यह आदत 
ठीक नहीं | किंतु लगती है कि ) श्यामसुन्दर ही इन्हें बहकाते हैं | यह 
सम्पत्ति बताओ तो ( अकेले इन्हें ) केसे पचेगी १ क्योंकि हमें वे ( अपने) 
बचपनकी साथिन जानते हैं, अतः यदि कुछ थोड़ी ( हमें मी ) दे देते 
(तो क्‍या दी अच्छा होता ), कद्दो; (सखी | ठुम इस विषयपर ) क्या 
अनुमान करती हो--क्या सोचती हो । 


राग रासकली 

[ रद्द ] 
सजनी ! मोर्तें नेन गए । 
अब लॉ आस रही आवन की, हरि के अंग छप्ट ॥ १ ॥ 
जब तें कमर वद्न उन्द्द द्रस्पो, दिन दिन और भण | 
मिले जाइ धरदी चूना ज्यों, एके रंग रए॥ २॥ 
मोर्कों तजि भप्ट आपुख्वारथी वा रस मत्त भए। 
खूर स्याम के रूप समाने, मानों दूँद तए॥३॥ 


अज्लुराग-पदावली २०२ 


सूरदासजीके शब्दँमें एक गोपी कह रही है--सखी ! ( मेरे ) नेत्र 
मुझसे ( मेरे पासले ) ( तो ) गये । अबतक ( तो ) उनके आनेकी आशा 
थी, किंतु (अब ) वे व्यामस॒न्दरके अज्जोंमें ही बत गये हैं ( अतः उनके 
लोटनेकी आशा नहीं )। जबसे (उन्होंने मोहनका) कमल-मुख देखा+ (तमीसे ) 
दिनों-दिन वे कुछ दूसरे ही होते गये | ( वे ) जाकर ( श्यामसुन्दरसे ) 
हलल्‍्दी-चूनेके समान मिल गये; एक ( उनके ) ही४रगर्मे रैँग गये | उस 
आनन्दमें ऐसे मतवाले हो गये कि मुझे छोड़कर अपना ही स्वार्थ चाहने 
लगे | ( अब तो ) वे वयामसुन्दरके रूपमें ऐसे लीन हो गये हैं; मानो 


( गरम ) तवेपर बूँद छीन हो जाती है | 
राग बिटद्दागरो 
[ २६७ ] 


नेन गए री अति अकुलात । 

ज्यों चाचत जल नीचे मारग कहूँ नाहि ठहरात ॥ १॥ 
कहा कहाँ ऐसी आतुरता, पवन वस्य ज्यों पात। 
ज्यों आएँ रितुराज सखी-री, वेलि द्रमन झहरात ॥ २॥ 
आइ वसी ऐसी जिय उन्ह के, में ब्याकुल पछितात । 
सूरदास कैसेहँ नहिं वहुरे, गीधे स्यामल गात ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) 
नेत्र अत्यन्त अधीर होकर ऐसे गये; जैसे निचाईके रास्तेसे जल दौड़ता है और 
कहीं रुकता नहीं | क्या कहूँ; ( उनकी ) ऐसी अकुलछाहट ( जल्दबाजी ) थी 
जैसी वायुके अधीन पत्तेकी होती है; अथवा अरी सखी | जैसे वसन्‍्त ऋतु 
आनेपर लताएँ: बृक्षोसे खड़खड़ाकर गिरती हैं | ऐसी ही( मोहनसे आतुरता- 
पूर्वक जा मिलनेकी ) बात उनके चित्तमें आ बसी) जब कि मैं व्याकुल 
होकर पदचात्ताप कर रही हूँ; वे ( तो उस ) साँवरे शरीरसे ( ऐसे ) परक 
गये कि किसी प्रकार फिर लौटे ही नहीं । 


ख्‌०घ्‌ अनुराग-पदावली 


राग रामकछी 


[ २६८ |] 

लछोभी नेन है मेरे। 

उते स्थाम उदार मन के; रूप निधि टेरे॥ १॥ 
जातहीं उन्‍ह लूटि पाई, तथा जेसें नीर। 
छुवघा मैं ज्यों मिक्त भोजन, द्वोत जेसे चघीर ॥ २॥ 
थे भए री निठुर मोकों, अब परी यह जानि। 

अछ्ट सिधि नव निद्धि हरि तजि छेहि हाँ का आनि ॥ ३४॥ 
आपले सुख के भरए वे हैं जु, जुग अन्ञमान | 

सर प्रभु करि लियौ आदर, बड़े परम खुजान ॥ ४ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही दै--( सखी ! ) मेरे नेन्न 
( तो ) छोभमी हैं और उधर इयामसुन्दर उदार चित्तवाले हैं, ( अतः ) उनकी 
सोन्दर्य-सम्पत्तिने ( नेत्रोंकोी ) पुकार लिया | जाते ह्वी उन्हें छूटनेको ( ऐसी 
शोमा-सम्पत्ति ) मिल गयी जैसे प्यासमें जल मिल जाय, अथवा जैसे भूस्त्रमें 
भोजन मिल जानेपर धेर्य ( स्थिरता ) हो जाती है ( वैसी ही स्थिरता नेत्रोंकी 
हो गयी ) । सखी |! अब यद्द बात समझ पड़ी कि वे € नेत्र ) मेरे प्रति 
निष्ठुर हो गये हैं | ( वे ) आरठों सिद्धियों तथा नर्वों निधियोंके मूर्तरूप 
इ्यामसुन्दरको छोडकर यहाँ आकर ( भला; ) क्‍या लेंगे | मेरे ये दो 
अनुमान ( विचार ) हैं कि या तो वे ( नेन्न ) अपना ह्वी सुख देखनेवाले हो 
गये हैं अथवा हमारे परम चतुर स्वामीने उन्हें बड़े सम्मानसे अपना लिया है | 

राग जआासावरी 


[| २६९० ] 
नेननि तें हरि आपु स्वारथी झाजु वात यह जानी । 
ये उन्ह को; वे इन्ह को चाहत, मिले रुघ औ पानी ॥ १ ॥ 
खुनियत परम उदार स्थामघन, रूप रासि उन्ह माहीं । 


अनुराग-पदावली २०४ 


कीजे कहा कृपन की संपति, नेन नहीं ज्ञु पत्याहीं ॥ २॥ 
विलसत डारत रूप सुधा निधि, उन्‍्द्र की कछु न चलावै। 
खुनो खूर हम खाति दूँद लो रट छार्मी नहिं पायें ॥ ३ ॥ 
सरदासजीके गब्दोर्मे कोई गोपी कह रद्दी है--( सखी ! ) आज यह 
बात ( हमने ) जान ली कि श्यामसुन्दर नेत्रेति भी बड़े अपना स्वार्थ देखने- 
वाले हैं। ये उन ( नेन्नों ) को और वे इन ( व्यामसुन्दर ) को चाहते हैं तथा 
( दोनों ) ऐसे मिल गये हैं ( जेंसे ) दूध और पानी । सुना जाता है कि 
घनश्याम परम उदार हैं और उनमें राशि-राशि सौन्दर्य भरा है, किंठु 
कृपण ( कजूस ) की सम्पत्तिका क्या किया जाय | वे ( खय॑ ही उस ) 
रूप-सुघाकी सम्पत्तिका उपभोग करते और ( उसे ) ग्रिरा ( भी ) देते हैं; 
पर उन ( श्याम ) का इसमें कुछ वण नहीं चछता | सुनो, ( इधर ) हम 
( ब्यामसुन्दरके लिये ) उसी प्रकार रट लगाये हैं जैले चातक स्वातीकी 
बूँदके लिये, किंद॒ ( उन्हे ) पाती नहीं हैं । ये नेत्र जब किसीका विश्वास ही: 
नहीं करते | 
राग साररा 
[ २७० | 
जाते परलथों स्याम घन नाडे ! 
इन ते निठुर और नदि कोऊ, कवि गावत उपमाडँ॥ १॥' 
चातक के रट नेद्द सदाँ, वह रितु अनरितु नहि हारत । 
रसना तारू सो नहिं लावत, पीवे पीव पुकारत ॥ २ ॥* 
वे बरषत ड्रेंगर बन घरनी खरिता क्ूप तड़ाग। 
सूरदास चातक मुख जैसे बूँद नाहि कहूँ छाग ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--( सखी | ) इसीसे ( तो 
उनका ) घनइ्याम नाम पढ़ा है। ( क्योंकि ) इनसे निष्ठुर और कोई नहीं है, 
( इसीलिये ) कवि भी ( इनकी यह ) उपमा गाते हैं। ( देखो, ) चातकका 
सदा ( पिड-पिउ ) रखनेसे प्रेम है। वह ऋतु (वर्षा) में तथा अनऋतु ( बिना 


रण्प अनुराग-पदावली 


चर्पा--बेमीतिम) भी (रटनेसे) हारता (यकता) नहीं + (अपनी) जीम ताढूसे 
नहीं लगाता; “पीव। पीव !? ( प्रियतम | प्रियतम । ) ही पुकारता रहता 
है। वे ( मेघ ) पहाड़ौपर) वर्नोमें। प्रथ्वीपर, नदियोंमि, कुँऑर्मे, सरोवरो्मे 
वर्षा करते हैं; पर जेसे चातकके म्रुखमें कहीं एक बूँद भी नहीं 
लगती ( पहुँचती ), बेसे ही ये घनश्याम हमारे निरन्तर रट लगानेपर 
नमी हमारी उपेक्षा ही करते हैं । 
राग मकार 
[२७१ | 
स्याम घन ऐसे हैँ री माई ! 
मोकों दरस नाहि सपनेहूँ, घर्र रहत निझुराई ॥ १॥ 
पट रितु ब्रत तन गारि कियो क्‍यों, चातक ज्यो रट छाई। 
उहे नेम चित सादाँ हमारें, नेंकु नाहि विखराई ॥ २॥ 
इंद्री मन द्धटत लछोचन मिलि, इन्ह को थे खुखदाई । 
सूर स्वाति चातक की करनी, ऐसे हमें कन्हाई ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके थब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है---धखी | घनव्याम ऐसे 
हैं कि मुझे तो स्वप्नमें भी दर्शन नहीं देते और निष्ठुरता धारण किये रहते 
हैं । चातकके समान रट लूम्राकर छहो ऋतुओर्मे जिसके लिये हमने शरीर 
गलाकर व्रत किया, वही नियम ( प्रेम किसलिये ) हमारे चित्तर्म सदा है, 
उसे इमने तनिक भी भुल्यया नहीं है । ( किंतु ) इन्द्रिय और मन नेत्नके 
साथ मिलकर आनन्द लूटते हैं, इनके लिये तो वे ( मोहन ) सुखदायक 
हो गये हैं १ खाती नक्षत्र चातकके साथ जैंसा ( निष्दुरताका ) व्यवह्यार 
करता है, ऐसे ही हमारे लिये कन्हाई (हो गये ) हैं । 
राग सारग 
[ २७२ ] 
नेनन हरि को निद्धर कराए । 
चुगली फरी जाइ उन्ह आगे, दम तें वे उचटाए ॥ २ ॥ 


अनुराग-पदावली २०६- 


यहै क्यो हम उन्हे चुलावत, वे नाहिन हाँ आवति | 
आरज पंथ, लोक फी संका तुम्द तन आावत पाचति ॥ २ ॥॥ 
यह खुनि के उन्ह हमे बिसारी, राखत नेनन साथ । 
सेवा बस करि के लूठत हैं, वात आपने हाथ ॥ ३ ॥ 
संगे रद्दत, फिरत नहिं कितहेूँ, आपुखारथी नीके | 
खुनहु खूर वे येऊ तेखेइ, बड़े कुटिल हैं जी के ॥ ४॥ 
सूरदासजीके शब्दों एक गोपी कह रह्दी है--( सखी ! मेरे ) नेत्रेनि 
(ही ) श्यामसुन्दरको ( हमारी ओरसे ) निष्ठुर करा दिया है; ( इन्होंने )' 
उनके सामने जाकर हमारी चुगली की और हमसे उनका मन उचटा दिया 
( उदासीन बना दिया )। ( उन्होंने वहाँ) यही कहा कि हम तो उन्हें 
बुलते हैं, पर वे यहाँ नहीं आती हैं। तुम्हारी ओर मानें आर्यपथ ( शिष्टेंके 
मार्ग ) का विचार करती तथा छोर्गोका भय मानती हैं । यह सुनकर उना 
( मोहन )ने हमें मनसे हटा दिया और (तबसे ) वे नेत्नोंको साथ रखते हैं | 
( मोहनको ) अपनी सेवाके वश करके ( उनका सोन्दय॑-सुख ) ढूटते हैं। 
अब बात ( उनके ) अपने ह्वाथ ( वश ) में है। वे ( नेत्र ) भछी प्रकार 
अपना ही खार्थ देखनेवाले हैं | सदा ( मोहनके ) साथ ही रहते हैं; कहीं 
ह्ते नहीं । सुनो ! जैसे वे ( श्यामसुन्दर ) हैं; वेसे ही ये ( नेत्र ) भी हैं; 
( दोनों ही ) छदयके बढ़े ( ही ) कुटिल हैं। 
राग विहागरों 
[ २७३ ] 
कपटी नेनन तें कोउ नाहीं । 
घर कौ भेद और के आगे क्‍यों कहिवे को जाहीं॥ १ ॥ 
आपु गए निधरक हे दम तै, वरजि वरज्ि पच्ि हारी । 
मन कामना भई परिपूरन, ढरि रौझे गिरिधारी ॥ २ ॥ 
इन्हे बिना वे! उन्हें बिना ये, अंतर नाहीं भावत । 
सूरदास यद्द जुग की महिमा, कुटिल तुरत फल पावत ॥ ३ ॥ 


२०७ अनुराग-पदावली 


सूरदासजीके अब्दोर्मे कोई गोपी कह रही दै--( सखी | मेरे ) नेन्रेंसि 
अधिक कपटी कोई नहीं है; ( मरा; ये ) अपने घरका रहस्य दूसरेके सामने 
कहने क्‍यों जाते हैं| हम ( उन्हें ) रोकते-रोकते प्रयक्ष करके द्वार गर्यी+ 
पर (वे ) इमसे सकोचहदीन होकर चले गये | उनकी मनोकामना मली- 
मॉति पूरी हुई; ( क्योंकि ) गिरधारीलाल क्ृपापूर्वक उनपर रीक्ष गये हैं । 
इन (नेत्रों) के बिना उन्हें और उन (इ्यामसुन्दर ) के बिना 
इन (दोनों) को (ही परस्पर ) वियुक्त होना अच्छा नहीं 
लगता | यह ( इस ) युगका माहात्म्य है कि जो कुटिल हैं, वे तुरत 
( अपना अमीष्ट ) फल पा लेते हैं । 


राग विल्‍ावलू 
[ २७७ | 
कहा भयो जो आपस्वारथी, 
नेनेन अपनी निंद॒ कराई । 
जो यह झखुनत कहत सोई घिक, 
तुते ऐसी भई बड़ाई॥ १॥ 
कहा चादहिऐे अपने झुख को; 
इन्ह तो सीखी यही भल्लाई। 
अजहूँ जाइ कहे कोड उन्द्द सं, 
काहे को तुम्ह छाज गेंबाई ॥२॥ 
अचरज कथा कहति हो सजनी, 
पेसी हैं तुम सो चतुराई। 
खुनो सर जे भजि जउबरे हैं, 
तिन को अब चाद्वति है माई ॥ ३॥ 
सूरदासजीके झब्दमि एक गोपी कद रही है-- ( सखी | ) जो अपना 
ही खार्थ देखता है। उसके होनेसे क्‍या ल्यम ! नेत्नोंने ( इससे ) अपनी ही 
निन्‍दा करायी है, जो ( मी ) यह ( उनके स्वार्थीपनकी वात ) सुनता है; वद्दी 
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( उन्हें ) घिक्वार देता हैः ( उनकी ) तुरत ही ऐसी बड़ाई ( व्यज्ञमें 
अपकीति ) हुई | अपने सुखके लिये इन्हें (और अधिक ) क्या चाहिये था; 
परतु इन्होंने तो यही भलाई ( अपनी स्वार्थपरता ही ) सीखी है । अब भी 
कोई जाकर उनसे कह्दे--्तुमने किसलिये ला खो दी !? ( दूसरी गोपी 
कहती है--) “सखी ! तुम ( भी ) आशइचर्यकी बात कहती हो | तुम्हारे साथ 
मी ( वे ) ऐसी चतुरता चलते? सुनो | जो ( हमसे ) भागकर ( विरह्ानलमें 
जलनेसे ) बच गये हैं, उन्हींकी अब ( तुम पुनः जलनेको लोटाना )चाहती हो !? 


राग बिहागरो 
[२७५ ] 
सजनी ! नेना गए भगाइ। 
अरवाती कौ नीर बड़ेरी, केसे फिरिहे घाइ ॥ १॥ 
बरत भवन जैसे तजियत है, निकसे त्यों अकुलाइ | 
सोड अपनौ नहिं, पथिक पंथ के बासा लीन्हो आइ ॥ २ ॥ 
ऐसी दूसा भई है इन्ह की, खुख पायो हो जाइ। 
सूरदास धभु को ये नेना, मिले निसान बजाइ ॥ रे ॥ 
सूरदातजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--सखी / (हमारे) नेत्र 
< हमारे पाससे ) भाग गये हैं, ( मछा) ) छप्परसे गिरता पानी केसे बैंड़ेरी 
( छप्परके ऊँचे माग) की ओर दौड़कर छौटेगा | जैसे जलते हुए घरको 
छोड़ दिया जाता है; उसी प्रकार (ये ) ब्याकुछू होकर निकल पड़े, 
< किंतु ) ऐसे ( नेत्र ) मी अपने नहीं रहे। जैसे मार्ग चलते राहीने 
आकर ( कुछ देरके लिये) डेरा लगा लिया हो ऐसी अवस्था इन ( नेत्रों ) 
की हो गयी है। वहाँ ( श्यामसुत्दरके पास ) जाकर (ही ) इन्होंने सुख 
चाया है? ( इसलिये ) खामी ( श्रीकृष्ण ) से ये नेत्र डकेकी चोट ( सबके 
सामने प्रकट रूपमें ) मिल गये | 


बर्०्९ 


अनुराग-पदावली 
राग विलावल 
[| २७६ ] 


मोहन वद्न विलोकि थकित भप, 

माई सी ! ये लछोचन मेरे। 
मिले जाइ अकुछाइ अगमनेः 

कटा भयो जो घूँघट बेरे ॥ १ ॥ 
लोक लाज कुल कानि छोड़ि के 

चरवस॒ चपलछ चपरि भण चेरे। 
काहे वादिहि वकति वादवरी, 

मानत कौन मते अब तेरे ॥२॥ 
ललित त्रिभंगी तनु छवि अटके, 

नाहिन फिरत क्लतोऊ फेरे। 
सुर स्याम सनमुख रति मानत५ 

गए्ः मग विखरि दाहिने डेरे ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही है---अरी सखी ! मेरे ये 


नेत्र व्यामसुन्दरका मुख देखकर मुग्व हो गये हैं | ( मैंने ) इन्हें धूँघटसे 
रोक रखा था; इससे क्‍या हुआ; ये ( तो ) अधीर होकर स्वयं आगे 
जाकर उनसे मिले । छोककी छजा ओर कुछकी मर्यादा छोड़कर बलूपूर्वक 
चपछतासे मिलकर ( सर्वया ) उनके दास हो गये । ( तब दूसरी गोपी 
बोलछी---) पगली | अब किस लिये वेमतल्व वकती और झगड़ती है; 
अब तेरा मत ( सलाह ) मानता कौन है। वे ( नेत्र तो मोहनके ) 
ललित त्रिभज्ी शरीरकी जोमार्मे उल्झे हैं, कितना भी लौठाये जानेपर 
लोटेंग नहीं । ( अब तो ) वे ब्यामसुन्दरके सम्मुख ( अनुकूल ) 
रहनेमें द्वी प्रीति मानते हैं, अपने निवास (इम सब ) के दाहिने ( अनुकूल ) 
दोनेका मार्ग ही वे भूल गये हैं | 


आ० प० १छ--- 
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राग रामकली 


[ २७७ ] 
थकित भण मोहन मुख नेन। 
घूँघट ओठ न मानत केसेहुँ। वरजत कीन्द्दी गैन ॥ १॥ 
निद्रि गए मरजादा कुल की, अपनी भायौ कीन्हों । 
मिले जाइ हरि की आतुर हे, छूटि खुधा रस लीन्दी ॥ २ ॥ 
अब तू वकति वादि से माई, कहो मानि रष्दि मौन । 
झुनों खूर अपनों झुख तजि के हमे चलावे कौन ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके शब्दर्मे कोई गोपी कह रही है--( सुखी ! मेरे ) नेत्र 
मोहनके झुखपर मुग्ध हो गये हैं, घूँघटकी आड़ ( रुकावट ) किसी 
प्रकार भी नहीं मानते और मेरे रोकनेपर ( भी ) वे चले गये | वे कुकी 
मर्यादाका अनादर ( उपेक्षा ) करके गये; जो अपनेको ८ उन्हें ) प्रिय लगा$ 
वही ( उन्होंने ) किया, आठर होकर श्यामसे जा मिले और उनकी रूप-सुघाका 
सुख छूट लिया । ( दूसरी गोपी उसे उत्तर देती है---) सखी ! अब तू 
व्यर्थ बकवाद करती है? मेरा कहना मानकर चुप रह | सुनो | ( अब उन 
नेत्रोके अतिरिक्त ) अपना सुख छोड़कर हमें कौन चलाता ( हमारे 
गमनागमनर्मे सहायता करता ) है। 
राग देवगधार 
[ २७८ ] 
मेरे इन्ह नेनन इते करे। 
मोहन बदन चकोर चंद ज्यों, इकठक ते न ठरे ॥ १॥ 
प्रमुदित मनि अवलोकि उरग ज्यों अति आनंद भरे। 
निधिहि पाइ इतराइ नीच ज्यों,त्यों हम को निदरे ॥ २॥ 
जौ अठके गोचर घूँघट-पढ, सिख ज्यों अरनि अरे | 
घरें न घधीर निमेष रुदन-वलू सो दृठ करनि परे ॥ ३॥ 
रही ताड़ि खि्मि छाज लकुट ले; एकौ डर न डरे । 
खूरदास गथ खोटौ, कार पारखि दोष घरे ॥ ४॥ 


श्र अनुराग-पद्ायली 


सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--( सखी ! ) मेरे इन 
नेत्रोने इतना ( अनर्थ ) किया; ये मोहनके मुखको एकटक देखनेसे उसी 
प्रकार नहीं हटे; जैसे चकोर चन्द्रमाकों देखनेसे नहीं हटता | जेसे मणिको 
देखकर सर्प आनन्दितहो जाता है बेंसे ही (श्यामसुन्दरको देखकर ) ये नेन्न 
अत्यन्त आनन्दसे भर गये हैं। (वे) सम्पत्ति पाकर नीचेंकि समान गर्वमें आ 
स्वजनोंकी उपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार ( इन्होंने ) हमारी उपेक्षा की | जब 
( श्यामसुन्द्रके दर्शनसे ) घूँघटके वस्त्रद्वारा रोके गये; तब शिश॒के समान 
हठ पकड़कर अड़ गये | एक पल ( भी ) थेर्य नहीं रखते, (केवछ) रोनेके 
बलपर (ही ) ( इन्होंने ) हृठ पकड़ लिया है | खीझकर लजा ( रूपी ) 
छड़ी लेकर ( मैंने इन्हें ) दण्ड भी दिया; किंतु एक भी भयसे ये 
डरे नहीं | ( क्‍या करें ) जब अपना ही माल ( नग आदि ) खोटा ( अपने 
ही नेत्रोंमें दोष ) है; तब रज्न-पारखी ( श्यामसुन्दर ) को किसछिये दोष 
दिया जाय । 
राग जैतश्री 
[ २७९ ] 

नेनन दूखा करी यह मेरी । 

आपुन भए जाइ दरि चेरे, मोहि करत हैं चेरी ॥ १॥ 

जूठी खेपे मीठे फारन, आपुद्दधि खात अड़ावत | 

और जाइ सत्रो कौन नफा को, देखन तो नहिं पावत ॥२॥ 

फाज दोइ तो यद्दयौ कीजिऐे, ब्रथों फिरे को पाछे। 

सूरदास प्रभु जब जब देखत, नट सवाँग सो कार ॥ ३ ॥ 

सूरदासजीके शब्दोर्म कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्रोनि 

मेरी यह दशा की । स्वय तो जाकर इ्यामके दास हो गये और ( अब ) 
मुस्ते मी उनकी दासी बना रहे हैं | मीठेके लिये ( मीठा मिलता हो तो ) 
जूठा भी खा लिया जाता है; पर ये तो ( उस रूप-सुधाकों ) स्वय खाते 
और गिराते हैं ( दूसरेको देते नहीं ) । ( अत ) वहाँ दूसरा (कोई ) जाय 


स 
जा, हर 
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तो किस छाभके लिये ! वह तो ( मोहनको ) देख भी नहों पाता | यदि 
कुछ काम बनता हो तो यद्द ( दासीपना ) भी किया जाय) ( पर ) व्यर्थ 
कौन पीछे लगी घूमे | में तो स्वामीक्रों जब्र-जब देखती हूँ; तमी वे नट-जैसा 
( नित्य नवीन ) वेश बनाये रहते हैं | 
राग बिछावल 
[ २८० ] 
को इन्ह की परतीति बखाने । 
नेना थों काहे तेँ अठके, कौन अंग ढरकाने ॥ १॥ 
इन्ह के ग़ुन बारेहि तें सजनी में नीक ऋरि जाने। 
चेरे भए जाइ ये तिन्‍्ह के, केसे तिनन्‍्हे पत्याने ॥ २॥ 
छिन छिन में ओरे गति जिन्ह की, ऐसे आप सयाने | 
खूर स्याम अपने गुन सोभा को नहिं बस करि आने ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दोमें एक गोपी कह रही है--( सखी | मेरे ) इन 
नेत्रेके विश्वासका वर्णन कौन करे | पता नहीं ( ये ) नेत्र श्यामसुन्दरकी 
किस बातसे आकर्षित हुए और किस अज्ञपर ढुलक पड़े | सखी |! इन 
( नेन्नों ) के गुण तो मैंने बचपनसे मली प्रकार जान रखे हैं, पता नहीं ये 
केसे उन ( मोहन ) के पास जाकर उनके दास हो गये और केसे उनपर 
इन्होंने विश्वास कर लिया | जिनकी दशा (€ शोभा ) क्षण-क्षणमें और ही 
होती रहती है--जो खय ऐसे चतुर हैं, उन व्यामउुन्दरने अपने गुण 
तथा सौन्दर्यसे किसे वशर्मे नहीं कर लिया है । 
राग रामकछी 
[ २८१ |] 
नेनन कठिन वानि पकरी। 
गिरिघर हाल रसिक विन देखे रहत न एक घरी ॥ १॥ 
आवति द्वी जमुना जल लीन्‍्हें, सखी | सहज डगरी। 


थे उल्टे मम मोहि देखि के, हों उलढी ले गगरी ॥२॥ 


र्१३ अनुराग-पदाचली 


चह मूरत तथ ते इन्ह बल करि के उर मॉझ घरी। 

ते क्यों ठप्त दोत अब संचक, जिनि पाई खसगरी ॥ ३॥ 
जग उपद्दास लछोक-लज्ला तज्ि रहे एक जक री। 

स्तर पुलक अँग अंग प्रेम भरि संगति स्याम करी ॥ ७४॥ 

सूरदासजीके शब्दोर्में कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) नेन्नोंने 
कठिन स्वभाव पकड़ रखा है--ये रसिकशिरोमणि गिरिवरलालको देखे बिना 
एक घड़ी मी नहीं रहते | सखी । मैं यमुना-जल लेकर स्वाभाविक मार्गसे 
आ रही थी । मार्गर्मे मुझे देखकर वे मेरी ओर घूमे और मैं भी घड़ा लिये 
( उन्हें देखने ) उनकी ओर मुड़ी । उस मूर्तिको तभीसे इन ( नेत्रों ) ने 
बलपूर्वक लेकर द्ुृदयमें रख लिया | जिन्होंने सम्पूर्ण ( झाँकी ) पायी है; वे 
भला) अब तनिक-सी ( झाँकी ) से क्यों तृस होने छगे ) ससारके उपदह्दास 
और लोक ( समाज ) की लज्ञा ( का विचार ) छोड़कर इन्होंने एक ही 
हट पकड़ रखा है | इनका प्रत्येक अज्ध इस बातपर प्रेमसे पूर्ण होकर 
पुलकित होता है कि हमने श्यामका साथ किया है | 
राग रामकछी 
[ २८२ |] 

नेनन वान परी नहिं नीकी। 

फिरत सखदाँ हरि पाछे पाछे, कद्दा लगन उन्ह जी की ॥ १॥ 

लोक राज, कुल की मरजादा अतिद्दी छागति फीकी । 

जो बीतति मोकों री सजनी, कद्दों काहि या द्वी की ॥२॥ 

अपने मल उन्ह भली करी है, मोहि रहे है वीकी। 

सूरदास ये जाइ छुभाने मदु सुस्तिकन दरि पी की ॥ ३॥ 

सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कद रह्दी है--( सखी ! मेरे ) नेज्नोंको 

यह अच्छी टेव नहीं पड़ी कि वे सदा व्यामके द्वी पीछे-पीछे घूमते हैं, पता 
नहीं उनके हृद॒यर्मे केसी छगन ( प्रीति ) है। समाजकी छजा और कुछकी 
मर्यादा इन्हें अत्यन्त नीरस लगती है; सखी ! मुझपर जो बीतती है; वह 
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( अपने ),इस छुदयकी बात किससे कहूँ। अपनी समझसे तो उन्होंने 
( नेत्रोंने ) अच्छा ही किया है; पर मुझे वे फेंक (त्याग ) रहे हैं। ये 
( स्वय ) प्रियतम श्यामसुन्दरकी मन्द मुस्कराहटपर जाकर डब्ध हो गये हैं | 
राग भनाकश्री 
[ श८र३े ] 
पेसे निठुर नाहि जग कोई। 
जैसे निठर भएण डोलत है मेरे नेता दोई॥१॥ 
निठुर रहत ज्यों ससि चकोर को, वे उन्द बिन अकुलाईी । 
निठुर रद्दत दीपक पतंग ज्यों, उड्धि परि परि मरि जाही ॥ २॥ 
निठुर रहत जैसे जल मीने, तैसिय द्सा हमारी। 
खूरदास थिक घिक है तिन्द को, जिन्हे न पीर परारी ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--( सखी | ) ससारमें 
ऐसा निष्ठुर कोई नहीं है जेसे निष्दुर बने ये मेरे दोनों नेत्र घूमते हैं | जैसे 
चन्द्रमा चकोरके प्रति निष्ठुर रहता है; पर ( इसके विपरीत ) वे ( चकोर ) 
उस ( चन्द्र ) के बिना व्याकुल रहते हैं, जेसे दीपक पतंगोके प्रति निष्डुर 
रहता है? पर वे उड़कर और उसपर गिर-गिरकर मर जाते हैं, जैसे जल 
मछलियोंके प्रति निष्ठुर रहता है; वेसी ही हमारी अवस्था है। जिनको 
दूसरोंकी पीढ़ाका ध्यान नहीं? उनको बार-बार घिक्कार है। 
राग छक्षित 
[ २८४ ] 
नेना घूँघट मैं न समात । 
खुंदर बदन नंदनंदन को, निरख निरख न अघात ॥ १॥ 
अति रस लुष्घ मद्दा मधु रूपट, जानत एक न बात । 
कहा कहों दरसन सुख माते, ओठ भएँ अकुछात ॥ २॥ 
बार वार वरजत हों द्वारी, तऊ टेबव नहिं जात। 
सूर तनक गिरिधर विन देखें पछठक कलूप सम जात ॥ ३॥ 
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( अपने )«इस छृदयकी वात किससे कहूँ । अपनी समझसे तो उन्होंने 

( नेत्रोंने ) अच्छा ही किया है; पर मुझे वे फेंक ( त्याग ) रहे हैं। ये 

( स्वय ) प्रियतम श्यामसुन्दरकी मन्द मुस्कराहटपर जाकर लुन्ध हो गये हैं | 
राग धनाप्री 


[ २८३ ] 
ऐसे निठुर नाहि जग फोई। 
जैसे निदर भएण डोलत हैं मेरे नेना दोई॥४१॥ 
निठुर रहत ज्यों ससि चकोर कं, वे उन्द्र बिन अकुलादीं । 
निठ्धर रहत दीपक पतंग ज्यों, उड़ि परि परि मरि जाहीं ॥ २॥ 
निठुर रद्वत जैसे जल मीने, तेसखिय द्सा हमारी। 
खरदास धिक धिक हे तिन्द्द कों, जिन्हे न पीर परारी ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--( सखी ! ) ससारमें 
ऐसा निष्ठुर कोई नहीं है जैसे निष्ठुर बने ये मेरे दोनों नेत्र घूमते हैं | जैसे 
चन्द्रमा चकोरके प्रति निष्ठुर रहता है; पर ( इसके विपरीत ) वे ( चकोर ) 
उस ( चन्द्र ) के बिना व्याकुल रहते हैं, जैसे दीपक पतंगोंके प्रति निष्दुर 
रहता हैः पर वे उड़कर और उसपर गिर-गिरकर मर जाते हैं; जेसे जल 
मछलियोंके प्रति निष्ठुर रहता है; वेसी ही हमारी अवस्था है। जिनको 
दूसरोंकी पीड़ाका ध्यान नहीं? उनको बार-बार धिक्कार है । 
राग छछित 
[ २८४ | 
नेना घूँघट में न समात | 
खुंदर बदन नंदनंदन को, निरख निरख न अघात ॥ १॥ 
अति रस लुब्घ महा मधु लूपट, जानत एक न बात | 
कहा कहाँ दरसखन खुख माते, ओट भएँ अकुछात ॥ २॥ 
बार वार वरजत हों हारी, तऊ ठेव नहिं जात। 
खूर तनक गिरिधर विन देखें पलठक कलूप सम जात ॥ ३॥ 
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खूदासनीके घर््दोर्मे एक गोपी क्ट्ट रही हें---( खबी ' मेने ) नेच 
८ बसें समाते ( दक्ते ) नहीं। नन्‍्दनन्दनका झुन्दर राव देखसे-देडने व तृत्त 
ती नहीं दोते | थे रसके आत्वन्त छोनी3 ( मोहनकी छुस्ब- ) मदरिसाके महान 
उम्पट, एक मी वात समझते नहीं । क्या कहें उनके दर्शनके आनन्दसे ये 
प्रच हो गये हे) ओटर्मे होते दी ब्याहुल होने लगते हैं| में वास्-बार रोककर 
गर गयी; फिर सी दनका स्वमाव छूखता नहीं; तनिक-सा ( ही खद्दी। ) 
गिरिवर्लछको देखे बिना ( इनका ) एक पछ कल्यके समान बीतता दे । 
राग चबनाश्रा 
[२८५ | 
नेंचा मानत नादिन वरणज्यों । 
इन्द के लपें सख्ती री मेरों वाहर रहे न घर ज्यो ॥ १॥ 
जद्यपि ज़वन किए राखति ही, तदपि न मानत दरज्यों । 
परवस भ्रह३ू सुढ़ी ज्यों डोछति परथथों पराप्ण कर ज्यों ॥ 
देखे ब्रिता चटठपदी छागति। कछ मुँड पढ़ि परज्यों । 
को वक्ति मर सम्बों री मेरे, खूर स्थाम के थर ज्यों ॥३॥ 
सूरदासजीके झब्दोर्म कोई गोपी कह रही है---( सखी | मेरे ) नेत्र 
रोकना मानते नहीं अरी सखी ! इनके छिय्रे ( तो ) मेरा ब्वर वाइर-्जैसा 
मी नहीं रहा है । बद्यपि प्रयत्न करके में इन्हे रख रद्दी यी; फिर मी ( वे ) 
कोई रोकना मानते द्वी नहीं; ( में तो ) परवद्य होकर इस प्रकार घूमती हें 
जैसे दूसरेके द्ायमें पढ़ी पतग हो। ( नोइनकों ) देखे विना ऐसी चटपटी 
( अदुछाइट ) लगी रहती है जेसे कुछ ( मन्त्र-सा ) पदढ्कर ( उन्दंनि मेरे ) 
घिस्‍्पर डाल दिया दो। सखी | वचक्‍्चाद करके कौन मरे, मेरे छिये तो 
ब्यामसुन्दर दी-जेस एक मात्र स्थान रद गये हे । 
राग सटनारायन 
[ २८८ ] 
नेंचा कह्यों मानत नाहि। 
आपने हइ जहों स्राचत, सहों को थ जाहदिवार॥। 
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लोक लज्ञा बेद्‌ मारग, तजत नाहिं डराहिं। 
स्थाम रस में रहत पूरन, पुलुकि अंगन माहि ॥२॥ 
पिय के ग्रुन गुनत उर में, द्रस देखि सिहाहि। 
बदत धूम को नक नाहीं, मर जो पछिताहि ॥ ३॥ 
घरलि मन चच घरी ऐसी, करमना करि ध्याँद्दि। 
सुर प्रभु पद्‌ कम्ल भल्ि हे रेन दिन न भुलाहि ॥ ४॥ 


सूरदासजीके गशब्दोर्मे एक गोपी कह रही है--( सखी, मेरे ) नेत्र 
कहना नहीं मानते हैं, जहाँ ( इन्हे ) प्रिय लगता है; अपने हठसे ( ये ) 
वहीं जाते हैं | समाजकी लूजा और वेदका मार्ग छोड़ते डरते नहीं; श्यामके 
आनन्दर्म ही पूर्ण ( तृत्त ) रहनेके कारण इनके शरीरमें रोमाश्व हुआ रहता 
है। प्रियतमके गुर्णोका ही द्ृदयमें चिन्तन करते रहते हैं और उनका दर्शन 
करके ( उन्हींकी पानेके लिये ) ललचाये रहते हैं, इमको तो तनिक भी 
गिनते ( ही ) नहीं | यदि हम ( श्यामसे मिलनके लिये ) पश्चात्ताप करती 
हैं तो ये मरने ( व्याकुल होने ) छगते हैं | मन-वाणीसे ऐसी ही हठ पकड़ 
रखी है | कर्मसे भी उनका ही ध्यान करते हैं) हमारे स्वामीके चरण 
कमलोके ( ये ) भ्रमर होकर (उन्हें) रात-दिन भूलते नहीं | 
राग आसावरी 
[ २८७ | 

परी मेरे नेनन ऐसी बालि। 

जब लमि मुख निरखत तब रूगि खुख्र खुंदरता की खानि॥ १॥ 

थे गीथे बीधे न रहत सखि। तजी सबन की कानि। 

सादर भ्रीमुख चंद बिलोकत, ज्यों चकोर रति मानि ॥२॥ 

अतिद्दि अधघीर/ नीर भरि आवत, सद्दत न द्रसन द्वानि । 

कीजे कट्दा वॉधि के सोपी खूर स्याम के पॉनि ॥३॥ 

सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही दै--(सखी !) मेरे नेत्रोंका ऐसा 

खमाव पढ़ गया है कि जबतक ये (मोहनका) मुख देखते रहते हैं; तबतक (ये 
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ख्य भी ) आनन्द एव सौन्दर्यकी खान बने रहते हैं | सखी ! ये ( उनसे 
मिलनेको ) इतने ललचाये रहते हैं कि बद ( किसी प्रकारकी केदमे ) नहीं 
रहते; सबका सकोच (€ इन्होंने ) छोड़ दिया है | उस चन्द्र-मुखको बड़े 
आदरसे इस प्रकार देखते हैं जैसे चकोर प्रीतिपूर्वक ( चन्द्रकों ) देखता 
हो | (ये दर्शन बिना ) अत्यन्त अधीर हैं; जल ( अश्रु ) भर छाते हैं 
ओऔर दर्शनकी हानि ( रुकावट ) नहीं सह सकते) क्‍या किया जाय ( हमने 
ही तो ) इन्हें बॉधकर श्यामसुन्दरके हार्थों सोंप दिया है। 
राग जेतश्नी 
[ २८८ ] 
नेनन ऐसी बानि परी। 
लुच्चे स्थाम चरन पंकज को, मोकी तजी खरी ॥ १॥ 
धूँघट ओट किए राखति ही, अपनी सी ज्ु करी। 
गए. पेरि, ताकों नहिं सान्‍्यो, देखो ज्यों निद्री ॥२॥ 
गए झछु गए फेरि नहिं बहुरे, कद था जियें चरी । 
सुनो खूर मेरे प्रतिपाले, ते बस किए दसी ॥३॥ 
सूरदासजीके शब्दों एक गोपी कष्ट रहदी है--( सखी ! मेरे ) नेत्नोंका 
ऐसा स्वभाव हो गया है कि व्यामसुन्दरके चरणकमलपर ही छ॒ब्घ होकर 
इन्होंने मुझे सर्वथा छोड़ दिया है । ( मै इन्हें ) धूंघटकी ओट करके रखती 
थी; ( किंतु ) देखो, इन्होंने अपने अनुरूप ( ही ) व्यवह्वार किया;|मुझे दु.ख 
देकर चले गये | उस ( घूँघटकी ) आड़को माना नहीं) जेसे दमारी उपेक्षा 
( इन्होंने ) कर दी हो | वे ( एक बार ) गये सो ( चले ही ) गये, फिर 
लौटे ( ही ) नहीं, पता नहीं चित्तर्मे क्या सोच लिया है। सुनो ! ( जो ) मेरे- 
द्वारा पाछे-पोसे गये थे, उनको अब इ्यामसुन्द्रने अपने वशर्में कर लिया है। 
राग सारग 
| २८९ | 
नेनन हों समुझाइ रददी। 
मानत नाधि कह्यों काह कौ, कठिन कुटेव गद्दी ॥ १ ॥ 


अनुराग-पदावली २१८ 


अनजानतहीं चितें बदन छबि सनम्ुख खूल सही। 
मगन छोत बपु स्पाम सिंधु में, कहूँ न थाह लरूही ॥ २॥ 
तन बिसरशयो, कुछ फानि गँवाई, जग उपहास दही । 
एते पे संतोष न मानत, मरजादा न गद्दी ॥ ३॥ 
रोम रोम सुंद्रता निरखत आनंद उमगि ढद्दी। 
खुरदास इन्ह लोभिन के संग बन बन फिरति बद्दी ॥ ७॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--( सखी |) मैं नेत्रोंको 
समझाकर थक गयी; ( परतु ये ) किसीका;कहना नहीं मानते, बड़ी बेढब 
कुटेव ( इन्होंने ) पकड़ रखी है। अनजानमें ही ( मोहनके ) मुखकी 
शोमा देख सम्मुख होकर पीड़ा सहते हैं और उस दइयामसुन्दरके शरीररूप 
समुद्रमेँ मग्न होते ( ड्बते ) हैं; जिसकी उन्होंने कहीं भी थाह नहीं पायी । 
अपने शरीरकी सुधि भूलकर मैंने कुलकी मर्यादा खो दी) और जगतके 
उपहाससे ( भी )जली; ( किंठु ) इतनेपर भी इन्होंने सतोष घारण नहीं 
किया) मर्यादाका आश्रय नहीं पकड़ा है । ( उनके ) रोम रोमका सौन्दर्य 
देखते हुए आनन्दसे उल्लसित हो गिर पड़ी और इन लोमियोंके साथ 
चन-वन भय्कती फिरती हूँ । 
राग रामकछी 
[ २९० ] 


नेना कहे न मानत मेरे। 

हारि मानि के रही मौन हें; निकट खुनत नहिं टेरे ॥ ११ 
ऐसे भण मनो नहिं मेरे, जबे स्याम मुख हेरे। 

मैं पछिताति जबे खुचि आवरति, ज्यों दीन्हो मोहि डेरे ॥ २॥ 
पते पे कबहँ जब आवत, शझरपत लरत घनेरे। 
मोह वरवस उते चलावतः दूत भए उन्द्र केरे ॥३॥ 
लोक बेद कुल कानि न मानत, अतिही रहतत अनेरे। 

सर स्याम थों कद्दा ठमोरी छाइ कियो घरि चेर ॥४॥ 


२१९ अनुराग-पदावलरी 


सूरदासजीके शब्दर्मे एक गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्र 
मेरे कदनेपर मी नहीं मानते; अतः में द्वार मानकर चुप हो रही हूँ, क्योंकि 
पाससे पुकारे जानेपर भी ये सुनते नहीं । जबसे ( इन्होंने ) व्यामका मुख 
देखा है तबसे ( ये ) ऐसे हो गये हैं जैसे मेरे हैं ही नहीं | जब मुझे यह स्मरण 
आता है तभी मैं पश्चाताप करती हूँ, जेसे मुझमें ( इन्दोंने स्थायी निवास 
मान ) डेरा दिया हो | इतनेपर मी जब कभी € ये ) आते हैं; तब बहुत 
अधिक लड़ते-झगड़ते और मुझे मी बलपूर्वक उघरको ही ले जाते ईं, 
ये उन ( मोहन ) के दूत हो गये हैं| लोक ( रूजा )9 वेद (-मर्यादा ) 
तथा कुरूका सकोच नहीं (मानते, अत्यन्त दुष्ट बने रहते हैं । पता 
नहीं कौन-सा जादू डालकर श्यामसुन्दरने ( इन्हें ) पकड़कर अपना 
दास बना लिया है | 
राग कल्यान 
[ २९०१ ] 
ऋबहेँ कबहूँ आवत ये, मोहि लेन माई ! 
आवतहीं यहै कद्दत स्याम तोद्दि बुलाई ॥ १॥ 
नेकहूँ न रहत विरमि, जात तद्दों थाई । 
मानो पदचानि नाहि, ऐसे बिखराई ॥ २॥ 
उन्ह को झखुख देत, मोद्दि दहिबे को पाई । 
खुरः स्याम संगे संग बासर निस्तरि जाई ॥ ३ ॥ 
सरदासजीके शब्दर्मे कोई गोपी कह रही है---सख््री ! ये ( मेरे नेत्र ) 
कमी-कमी मुझे लेने आते हैं और आते ही यही कहते हैं-५वयामने तुझे 
बुलाया है [? ( यहाँ ) तनिक भी स्थिर होकर नहीं रहते, वहीं दौड़ जाते 
हैं। मुझे ( इन्होंने ) ऐसे शुरु दिया है; मानो ( मुझसे ) इनकी जान- 
पहचान दही न हो । उन्हें ( मोहनकों ) आनन्द देते हैं और मुझे जलानेको 


पा लिया है | इनका ( तो ) श्यामसुन्दरके साथ-ही-साथ दिन-रात 
बीतता है | 


अज्नुराग-पदावली २२० 


राग बिट्दागरो 
[ २९२ ] 

मेरे नेननही सब दोष । 
बिनही काज ओर को सजनी ! कित कीजे मन रोष ॥ १ ॥ 
जयपि हों अपन जिय जानति, औ बरजे सब घोष । 
तद्यपि वा जखुमति के खुत बिन कहूँ न खुख संतोष ॥ २ ॥ 
फहि पचि द्वारि रही निसि बासर, ओर कठ करि सोष । 
सूरदास अब क्यों बिसरत है मधु रिपु को परितोष ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--( सखी । ) मेरे नेत्रों- 


का ही सब दोष है, सखी ! बिना काम ही दूसरेके प्रति मनमें क्रोध क्यों 
करना चाहिये | यद्यपि में अपने सनमें समझती हूँ और पूरा गॉव मना भी 
करता है; फिर भी उन श्रीयशोदाकुमारके बिना ( इन्हें ) कहीं मी रुख या 
सतोष नहीं मिलता | दिन-रात कहते-रहकर अ्रम करके थक गयी और 
अपना गला सुखा दिया; किंतु अब ( इन नेत्रोंको ) श्रीमघुसूदनसे जो 
परम सतुष्टि मिली है; वह केसे भुलायी जा सकती है ! 


राग सोरठ 

[ २९३ ] 
मेरे नैना दोष भरे। 
नंद नंदन झुंदर बर नागर देखत तिन्हे खरे ॥ १॥ 
पछक कपाट तोरि के निकसे, घूंघट ओठ न मानत । 
हाद्दा करि, पाइन परि हारी, नेकी जो पहिचानत ॥ २॥ 
ऐसे भए रहत ये मोपे, जेसे छोग बटाऊ। 
स्रोक तो चूझे ते वोछत, इन्ह में यह निद्धराऊ ॥ ४ ॥ 
ये मेरे अब दोहि नाधि खखि ! दरि छवि बिगरि परे | 
सुनो खर पेसेड जन जग में, करता करन करे ॥ ४ ॥ 


२२१ अनुराग-पदा चली 


सूरदासजीके शब्दोंमे कोर्ट गोपी कद रद्दी द--( सस्ती ! ) रहे नेत्र 
ही दोषपूर्ण हैं, नटनागर परमसुन्दर नन्‍्दनन्दनकों देखते हुए पद ( ग्पिर 
ही ) रहते हैं। वे पठछकरूपी किवाड़ तोड़कर निकल गक पूँघदयी ओट 
( रुकावट भी ) मानी नहीं | मे “हाय द्वायः करके उनके पेरों पद्नत पड़ते 
थक गयी; पर मुझे ( उन्होंने ) तनिक भी नदी पहचाना मेरे प्रति ये 
( नेत्र ) ऐसे बने रहते हैं, जैसे मार्ग चलनेवाले छोग हों । वे ( परश्चिक ) 
भी तो पूछनेपर बोलते दे, पर इन ( नेत्रों ) में तो यह ( और भी ) 
निष्ठुरता है। सखी | ये अब मेरे नहीं होंगे, क्योंकि च्यामकी शोमा 
देखकर ये बिगड़ गये हैं | सुनो; ससारमें ऐसे ( कृतघ्न ) ल्येगोकी भी सष्टि- 
कर्ताने ही अपने हार्थों उत्पन्न किया है । 
राग रामकली 
[ २९७ | 
नेना मो्ों नाहि पत्यादि । 
जे छुब्चे दरि रूप माधुरी, और गनत वे नाधि॥१॥ 
ज़िनि दुह्दि घेतु ऑटि पें चाखूयों) ते क्‍यों निरले छातके। 
मचुकर मछु कमल कोख तज्ञि रुचि सानत है आऊ़े ॥ २ ॥ 
जे षटरसख खुख भोग करत है, ते केसे खर ख्ात। 
खूर खुनो छोचन हरि रस तजि दम सो क्यो तृपितात ॥ ४ ॥ 
सरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही है--( सख्री ! मेरे ) नेत्र 
सुझपर विश्वास नहीं करते; ये बयामकी रूप-माघधुरीपर रूब्ध हो गये हैं 
दूसरे ( किसी ) को कुछ गिनते ( ही ) नहीं । जिन्होंने गायकी दुह और 
( उसके )दूधको औद्यकर ( खूम्र गरम करके ) पिया है, वे नीरस पदार्थसे 
कैसे तृस हो सकते हैं, भला; भौरा कमर-कोष छोड़कर आक ( के फूल ) 
से कैसे रुचि ( प्रीति ) मान सकता है| जो प्रदरस ( व्यज्नन ) का सुख- 
पूर्वक उपभोग ( सेवन ) करते हैं, वे खली कैसे खा सकते हँ। ( अतः ) 


सुनो ( उसी प्रकार ) ये नेत्र इयामसुन्दर ( के रूप ) का आनन्द छोड़कर 
हससे केसे तृप्त हो सकते हैं । का 


अनुराग-पदावली श्श्शे 


राग देवगन्धार 
[ २९५ ] 

मेरे नेननहदी सब खोरि । 
स्याम बदन छबि निरखि ज्ु अटके, बहुरे नाहि बहोरि ॥ १॥ 
जड मैं कोटि जतन करि राखति घूँघठ-ओट अगोरि | 
तड उड़ि मिले बधिक के खग ज्यों पछक पींजरा तोरि ॥ २ ॥ 
बुधि बिबेक बल बचन चातुरी पहलेदि लई ऑँजोरि। 
अति आधीन भई संग डोलति, ज्यॉ5ब गुड़ी बस डोरि ॥ ३ ॥ 
अब थॉ कौन हेत हरि दम सो बहुरि दँसत मुख मोरि । 
खुनो खूर दोड सिंधु छुधा भरि उमग्रि मिले मिति फोरि ॥ ४ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--( सखी | ) सब दोष 
मेरे नेत्रोंका ही है, श्यामसुन्दरके मुखकी शोमा देखकर जो वहाँ रुके सो 
फिर लौटे नहीं । यद्यपि मैं करोड़ों प्रयत्न करके घूँघटकी आइमें इन्हें रोक 
रखती थी; फिर भी ( ये ) पलकरूपी पिंजरेकी तोड़ उड़कर व्याघके 
( द्वारा केद किये हुए) पक्षीके समान (€ श्यामसुन्दरसे जाकर ) मिल 
गये । ( इन्होंने मेरी ) बुद्धि, विचार-शक्ति तथा वचन ( बोलनेकी ) 
सतुरता पहले ही हर ली थी; अब में अत्यन्त अधीन हुई ( इनके ) 
साथ-साथ इस प्रकार घूमती हूँ जैसे घागेसे बंघी पतंग उसके साथ उड़ती 
है । पता नहीं श्याम अब किस कारणसे मुख घुमाकर--हमारी ओर 
देखकर हँसते हैं| सुनो) ये दोनों ( नेत्र ) तो ( पहले ही ) उनकी 
रूपसुधाका सागर अपनेमें मरकर उमड़ते हुए. बॉध तोड़कर ( उनसे ) 
जा मिले । 

राग गौरी 


[ २९६ ] 
यह सब नेननदी को छागे। 
अपनेही घर भेड़ि करी इन्ह, वरजतहीं उठि भागे ॥ १॥ 


श्श्रे अन्लुराग-पदावली 


ज्यों वाछक जननी सौं अटकत, भोजन कौ कछ मोगे । 
त्योर्ही ये अतिहीं हृठ ठानत इकटक पलक न च्यारोँ ॥ २॥ 
कहत देहु हरि रूप माधुरी, रोचत हैं अलुरागे। 
सर स्याम धों कद्दा चखायौः रूप माधुरी पांगे॥ ३ ॥ 
पूरदासजीके शब्दों एक गोपी कह रही है--( सखी ! ) यद्द सब 
( अनुचित कार्य मेरे ) नेच्रोको ही ( प्रिय ) छगता है। इन्होंने अपने दी 
घरको कलड्लित किया और रोकते-रोकते उठकर भाग गये | जैसे व्राऊक 
मातासे भोजनके लिये कुछ मॉगता हुआ झगड़ने छगता है; उसी प्रकार ये 
अत्यन्त हठ करते हुए; एकटक हो) पलके ( भी ) नहों गिराते । ( ये 
मुझसे ) कहते हैं, «हमे श्यामसुन्दरकी रूप-माधुरी दो !? और (इस 
प्रकार ) प्रेसमर्न होकर रोते हैं| बता नहीं श्यामहुन्दरने इन्हे क्या खिला 
दिया है जो ये उनकी रूपमाधुरीमें ( ही ) निमग्न हो गये है। 


राग धनाश्री 


[ २९७ ] 
लोचन टेक परे सिख जैसे । 
मॉगत हैं हरि रूप माधुरी, खोज परे हैं नेसे ॥ १॥ 
चारबार चलावत उत्तहीं, रहन न पाऊँ बैसे। 
जात चले आपुनहों अब लौं, राखे जैसे तैसे ॥ २ ॥ 
कोठि जतन करि करि परवोच्सिं, कहो न मानें केले । 
खूर कह ठग सूरो खाई, ब्याकुछ डोलत ऐसे ॥ ३ ॥ 
सरदासजीके शब्दोंर्मे कोई गोपी कह रही है--- ( रुखी ! मेरे ) नेत्रेनि 
नन्हे बालकों जैसी हठ पकड़ ली है, ये ( मुझसे ) श्यामकी रूप माधुरी 
मंगते हैं, चुरी तरइ ( उसके ) पीछे पढ़े हैं | बार-बार मुझे उधर ही छे 
जाते हैं, बैठी ( स्थिर; शान्त ) नहीं रद्द पाती हूँ | अब्रतक खय ( ये ) चछे 
जाते; (पर ) जैसे-तैसे ( प्रयत्न करके ) अभी ( उन्‍हें ) रोक रखा है । 


अनुराग-पदावली २५२ 
राग देवगन्धार 
[ २९०५ ] 
मेरे नेननद्दी सब खोरि । 
स्याम बदन छबि निरखि जु अठके, बहुरे नाहि वहोरि ॥ १॥ 
जड में कोटि ज़तन करि राखति घूँघढ-भोट अगोरि । 
तड डड़ि मिले बधिक के खग ज्यों पलक पींजरा तोरि ॥ २ ॥ 
बुधि बिबेक बल बचन चातुरी पहलेहि लई अज्ञोरि। 
अति आधीन भई संग डोलति, ज्योंब गुड़ी बल डोरि ॥ ह ॥ 
अब था कौन देत द्वरि दम सा बहुरि हँसत मुख मोरि | 
खुनो खूर दोड खिंघु छुधा भरि उम्गि मिलते मिति फोरि ॥ ४ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--( सखी ! ) सब दोष 
मेरे नेत्रोंका ही है; श्यामसुन्दरके मुखकी शोमा देखकर जो वहाँ रे सो 
फिर लौटे नहीं । यद्यपि मैं करोड़ों प्रयत्न करके घूँघटकी आड़में इन्हें रोक 
रखती थी; फिर भी ( ये ) पलछकरूपी पिंजरेको तोड़ उड़कर व्याघके 
( द्वारा केद किये हुए) पक्षीके समान ( श्यामसुन्दरसे जाकर ) मिल 
गये | ( इन्होंने मेरी ) बुद्धि, विचार-शक्ति तथा वचन ( बोलनेकी ) 
चतुरता पहले ही हर ली थी; अब में अत्यन्त अधीन हुई ( इनके ) 
साथ-साथ इस प्रकार घूमती हूँ जैसे घागेसे बैँंघी पतंग उसके साथ उद़ती 
है । पता नहीं श्याम अब किस कारणसे मुख घुमाकर--हमारी ओर 
देखकर हँसते हैं | सुनो; ये दोनों ( नेत्र ) तो ( पहले ह्वी ) उनकी. 
रूपसुघाका सागर अपनेर्मे भरकर उमड़ते हुए बॉध तोड़कर ( उनसे ) 
जा मिले | 

राग गौरी 


[ २९६ ] 


यह सब नेननही कं लागे। 
अपनेहीं घर भेड़ि करी इन्द्र, वरजतर्दीं उठि भागे ॥ १ ॥ 


श्श्रे अनुराग पदायत्दी 


ज्यों वाछक जननी सं अटकत, भोजन को कछु मांग । 
त्यीहीं ये मतिहीं दहृठ ठानत इकटक पलक न त्यागें ॥ २? ॥ 
कहत ठेह्ु दृरि रूप माधुरी, रोचत हे अलु॒रागे। 
खर स्याम थों कद्ाा चखायों) रूप माधुरी पागे ॥ 3 ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कष्ट रही द्वे--( सस्बी |) बह सूप 
( अनुचित कार्य मेरे ) नेत्रोंकी ह्वी ( प्रिय ) छगता है। इन्होंने अपने दी 
घरको कलझ्लित किया और रोकते-रोकते उठकर भाग गये | जैसे बालफ 
मातासे मोजनके लिये कुछ मॉगता हुआ झगड़ने लगता है उसी प्रकार ये 
अत्यन्त हृठ करते हुए; एक़ग्क हो; पलकें ( भी ) नहीां गिराते । (ये 
मुझसे ) कहते हैं, “हमें श्यामसुन्दरकी रूप-माघुरी दो !! और (इस 
प्रकार ) प्रेममग्न होकर रोते हैं | पता नहीं स्यामसुन्दरने इन्हे क्या खिला 
दिया है जो ये उनकी रूपमाधुरीमें ( ह्वी ) निमग्न हो गये हूँ । 


राग चनाश्री 


[ २९७ ] 
छोचन टेक परे सिख जैसे । 
माँगत हैं दरि रूप माधुरी, खोज परे हैं नेसें॥ १॥ 
वारंबार चलावत उतहीं, रहन न पार्ऊँ बेस । 
जात चले आपुनहीं अब हों, रास्ते जेसे तेसें॥ २॥ 
कोटि जतन करि फरि परबोर्धाते, कह्मो न मानें केसे । 
खूर कहेँ ठग सूरी खाई, ब्याकुल डोरूत ऐसे ॥ ३ ॥ 
चरदासजीके शब्दोंम कोई गोपी कह रही है---( सखी ! मेरे ) नेत्रोंने 
नन्हे बालकों जेसी हठ पकड़ ली है, ये ( मुझसे ) इयामकी रूप-माघुरी 
मॉगते हैं; बुरी तरह ( उसके ) पीछे पड़े हैं | बार-बार सुझे उधर ही छे 
जाते हैं, बैठी ( स्थिर; शान्त ) नहीं रह पाती हूँ । अबतक स्वय (ये ) चले 
जाते; ( पर ) जैसे-तैसे ( प्रयत्न करके ) अभी ( उन्हें ) रोक रखा है । 


$ 4. 
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करोड़ों उपाय करके बार-बार उपदेश देती हूँ? ( परत ) किसी प्रकार 
( भी ) कहना नहीं मानते; (ये तो ) ऐसे ब्याकुछ हुए घूमते हैं जैसे 
( इन्होंने ) कहीं वशीकरणकी जड़ी खा ली हो । 
राग जैतश्री 
वि [ २९८ ] 

इन्द्र नेनन की टेव न जाइ। 

कद्दा करों बरजतद्टी चंचछ लागत हैं डउठि घाइ ॥ १॥ 

बाट घाट जहँ मिलत मनोहर, तहँ सुख चलति छिपाइ । 

गीधे हेम चोर ज्यों मातुर वह छबत्रि लेत चुराइ ॥ २॥ 

मनो मधचुप मधु कारन छोभी हरि मुख पंकज पाई | 

घूँघट बस जल हीव मीन ज्यों अधिक उठत अकुलाह ) रे ) 

निलूज भए कुल कानि न मानत) तिन सो कहा बलाह। 

खर स्थामसुदर मुख देखे बितु री रहो न जाइ॥ ४॥ 

सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--( सखी | मेरे ) इन 

नेत्रोंका खमाव छूटता नहीं? क्‍या करूँ । ये च्बल रोकते-रोकते उठकर 
भागने छगते हैं। घाटपर या मार्ग जहाँ-कहीं इयामसुन्दर मिल जाते ्ई 
वहीँ मैं मुख छिपाकर चल देती हूँ? ( किंत॒ ) ये नेत्र परके हुए खर्ण चुराने- 
बालेके समान बढ़ी शीघ्रतासे वह,छवि ( इस प्रकार ) चुरा लेते हैं; मानों श्याम- 
के मुख-कमलको पाकर ( ये नेत्ररूपी ) भौरे मधुके लिये लोडप हो गये हैं; 
और चुूँघय्के द्वारा रोके जानेपर जल्से रहित मछलीके समान अत्यन्त 
व्याकुछ हो उठते हैं | जो निर्लज़ होकर कुलकी मर्यादा मानते नहीं। उनसे 
क्या बश चल ,सकता है। सखी | इनसे श्यामठुन्दरका मुख देखे बिना 


रह ( जो ) नहीं जाता । 
राग सोरठ 


[ २९९ ] 


ज्ञकी जेंसी ठेव परीन्‍री | 
सो वो वर जीव के पाछें, जो-जो घरनि घरी-री ॥ १॥ 
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जेल॑ चोर तजें नहिं चोरी, बरजें वहे करी री। 
बरू ज्यो जाइ, हानि पुनि पाचत, बकते वकत मरी री ॥ २ ॥ 
जद्यपि ब्याध बच्चे झूग प्रगटै, स्गिनी रहे खरी री | 
ताहूँ नाद्‌ वस्य ज्यो दीन्हो, खंका नाहि करी री ॥ ३ ॥ 
जद्यपि मैं ससुझावति पुनि पुनिःयह कद्दि कहि जु रूरी री। 
खुर स्याम दरसन ते शकठक ठरत न निमिष घरी री ॥ ४ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कद्द रही है---( सखी ! ) जिसका जैसा 
स्वमाव बन जाता है; ( अथवा ) जिसने जो भी हठ पकड़ रखा है, वह 
( तो ) उसके प्राण जाने ( झत्यु ) के पीछे ( ही ) छूटती है---ठीक उसी 
प्रकार जैसे चोर चोरी नहीं छोड़ता) रोकनेपर भी वही काम करता है; मले 
प्राण चछा जाय; तथा हानि मी उठाता है। (€ इसी प्रकार यह नेज्रोंका 
हट है; में तो उन्हें समझानेके लिये ) बकते-बकते ( डॉय्ते-डॉटते ) तग आ 
गयी। यद्यपि व्याध प्रकटरूपमें ( सबके सामने ) हिरनको मारता है; फिर भी 
हिरनी खड़ी रहती है; ( इतना ही नहीं? ) वह भी नादसे मोहित होकर 
प्राण दे डालती है; मनमें ( व्याधके प्रति ) शह्ला नहीं करती | यद्यपि मैं 
( इन्हें ) बार-बार समझाती हूँ, यही ( दृष्टान्त ) बार-बार सुनाकर 
झगढ़ती हूँ, फिर भी ये ( नेत्र ) दशशनर्में एकटक रहते हुए ( एक ) 
घद्ी---परूभरके लिये श्यामके दर्शनसे हय्ते नहीं । 
राग सारग 
[ ३०० ] 
ये नेना मेरे ढीठ भण री । 
घूँघट ओट रद्त नदि रोके, 
हरि मस्रुख देखत लोमि गए री ॥ १॥ 
जडऊ में कोटि जतन करि राखे, 
पलक कपाठन मसृदि रूए री ! 
तड ते उम्रगि चले दोड हठ करि, 
करों कद्दा मैं जान दृप्प री॥२॥ 


न अनण् प्‌७ श्‌ ै९---- 
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अतिहि चपल बरज्यों नहि मानत; 
बेखि बदन तन फेरि नए यी। 
सर स्यामसुंदर रस अढठके, 
मानो लोभी उदँदइ छण री॥३॥ 


सूरदास जीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--सखी ! ये मेरे नेत्र 
ढीठ हो गये हैं । रोकनेपर भी घूँघटकी आइमें नहीं रहते । ये श्यामसुन्द्र- 
का मुग्व देखते ही ( उसपर ) छब्घ हो गये हैं । यद्यपि मैंने करोड़ों उपाय 
करके ( इन्हें ) रोका और पछकरूपी किवाड़ोंकी बद कर लिया; तब भी 
ये दोनों दृठ करके उमड़ चले ( आँसू गिराने छगे )। तब में क्या 
करती) मैंने ( इन्हें ) चले जाने दिया | ये अत्यन्त ही चश्चलू होनेके 
कारण इटक नहीं मानते; ( उस ) श्रीमुखको देखकर फिर इस ओर लोटे 
ही नहीं । ( ये तो ) झ्यामसुन्दरके प्रेममें ( इस माँति ) उलझ गये) मानो 
लोभवश इन्होने डेरा डाल दिया हो | 


राम सचट 

[ ३०१ ] 
नैना, शिढीठ अतिद्दी भण। 
लाज लकुट दिखाइ जञाखी, नेकहँ न नए॥ १॥ 
तोरि पलक कपाट घूँघठ ओट मेटि गप। 
मिले हरि को जाइ आतुर, हैं जु गरुननि मए॥२॥ 
मुकुट कुंडल, पीत पट कटि, लछलित भेष ठण। 
जाइ लुंबधे निरप्ति वा छबि खूर नंद जए ॥३॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--( सखी । मेरे ) नेत्र 
अत्यन्त ढीठ हो गये हैं । ( इन्हें ) ( मैं ) छजारूपी छड़ी दिखाकर हार गयी 
पर ये तनिक मी नहीं झुके, पछकोंके किवाड़ तोड़कर और घूँघटकी आड़ दूर 
करके चले गये | आतुरतापूर्वक जाकर उन इध्यामसुन्दरसे जा मिले; जो गुणमय 
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( गुर्णोके भण्डार ) हैं। ( मस्तकपर ) मुकुट ( कानों ) कुण्डल तथा 
कमरमें पीतास्बर बंधे मनोहर वेश बनाये रहते हैं | नन्‍्दनन्दनकी उस 
शोभाको भलीमॉति देखकर और जाकर ( उसीपर ) छ॒ब्घ हो गये | 
राग बिछाचर 
[ ३०२ | 
नेना झगरत आई के भोखसों सी माई! 
खूँट घरत हैं धाइ के, चलि स्याम डुट्दाई॥ १॥ 
में अक्रित लें ठगि रहों, कहत न आवचे। 
आपुन जाइ मिले रहें, अब मोद्दि बुलायें ॥ २॥ 
गए द्रस जो देहि वे, तहें अपनी छाया। 
और कछचे हैं नही, री उन्‍्दह की माया॥ ३६ ॥ 
कपटिन के ढँग ये सखी; लोचन हरि केसे | 
खूर भली जोरी वर्नी, जैसे को तेखे ॥ ४ ॥ 
सूरदासजीके छाब्दोर्मे एक गोपी कद्ट रही है--सखी । ( मेरे ) नेत्र 
आकर मुझसे झगड़ा करते हैं और दौड़कर € मेरी साड़ीका ) कोना 
पकड़ते ( और कहते ) हैं कि “प्यामकी शपथः चल ! मैं तो आश्चर्यमें 
पड़कर ठगी-सी ( विमूढ ) रह जाती हूँ, कुछ कहते नहीं बनता; स्वय तो 
जाकर ( मोइनसे ) मिले ही रहते हैं, अब मुझे ( भी ) बुछाते हैं । ( वहाँ 
जानेसे लाभ क्‍या ? ) जानेपर यदि वे दर्शन देते ( तो जाना उचित मी 
था ); वहों तो अपनी ही छाया ( प्रतिविम्ब ) दिखायी पड़ती है | ( वे ) 
दूसरे कुछ हैं ही नहीं; सखी ! ( यही ) उनकी माया है। सखी | इन 
कपटियोंके ये ढग हैं, नेत्र भी इयामसुन्दरकी ही मोति हैं | यह अच्छी जोड़ी 
मिली है, जैसे ये ( नेत्र ) दें ( उन्हें ) वैसे ही ( इयामसुन्दर ) मिल गये हैं । 
राग सूद्दी 
[ ४०३ ] 
मैनन को मत खुनौ सयाती । 
निरस्ति दिन तप्त सिरात न कबवहें, 
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जदय्पि उम्गि चढत पल पानी ॥ १ ॥ 
हों उपचार अमित उर आनति, 
खल भट्ट लोक लाज कुल कानी। 
कछु न सुद्दाइ, दृहत द्रसन दौ, 
वारिज बदन मंद मसुसकानी ॥ २॥ 
रूप ऊकुट अभिमान निडर हे, 
जग उपहास न खुनत लजानी। 
बुधि बिबेक बल बचन चाठुयी, 
मनो उलठि उन्ह माञ्त समानी ॥ ३॥ 
आरज पथ गुरू ग्यान गुप्त करि, 
बिकल भरई तन दखा हिरानी। 
जॉचत खूर स्याम अंजन को; 
वह किसोर छबि जीव हितानी॥ ४ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--चहुर सखी ! 
( मे रे ) नेत्रोंकी बात सुनो, वे रात-दिन सतस्त रहते हैं; कभी शीतल होते 
ही नहीं; यद्यपि इनकी पलकोंसे उमड़कर जल ( अश्रुप्रवाह ) बहता रहता 
है। मैं ( इसके लिये ) अनेक उपचार (उपाय ) मनमें सोचती हूँ; किंतु 
लोककी लजा और कुछका सकोच इन्हें वैशी (बाधक ) हो रहे हैं। 
कुछ अच्छा नहीं छगताः उस ( श्यामसुन्दरके ) कमल-सुखकी मद 
मुसकानके दर्शनकी दावामिमें ( ये नेत्र ) जलते रहते हैं। ( श्यामसुन्दरके ) 
रूप ( सौन्दर्य ) की लाठीके अमिमानसे निर्मय होकर ससारका उपद्यास 
सुनते हुए मी ये लब्जित नहीं होते, बुद्धि, विचारशक्ति; वचन-चातुर्य आदि 
सब मानी उलटकर उनमें ही छीन हो गये हों। ( में इस कारण ) शिष्टोंका 
मार्ग ( पातितरत्य ) और गुरुजनोंका उपदेश आदि छिपाकर ( विस्म्ृत 
करके ) ऐसी व्याकुछ हों गयी कि शरीरकी ( भी ) संधि खो गयी। 
अब तो ये ( नेत्र ) जीवनके लिये जा उस किद्योर 
छविका अजन ( अपनेमे बसा लेनेके लिये ) माँगते हैं । 


जा 3, - ४ जन.» 


राग सलारग 


[ ३०४ | 
नेंनेन भल्तो मतों ठहरायों । 
जवईी में बरजति दरि संगें, तबही तव वहरायो ॥ १॥ 
जरत रहत एते पे निसि दिन, छिच वि्चु जनम गॉयायौ । 
ऐसी चुद्धि करन अब छागे, मोकों वहुत सतायो ॥ २॥ 
कट्दा करों मे हारि चघरी जिय, कोटि जतन समझायो । 
लुच्धे हेम चोर की नाई, फिरि फिरि उतहीं चायो ॥ ३॥ 
मोसों कद्दत भेद कछु नाहदी/ अपनोइ उद्र भरायौ। 
खरदास ऐसे कपटिन की बिधना साथ छुड़ायो ॥ ४ ॥ 
सूरदासनजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही है--( सखी । मेरे ) नेत्रोंने 
अच्छा विचार स्थिर किया है; जभी मैं इयामका साथ करनेको रोकती हूँ; 
तब-द्वी-तब मुझे सुलावेमें डाल दिया | इतनेपर भी ( ये ) रात-दिन जलते 
रहते हैं, एक क्षणके ( मोइनके दर्णन ) बिना जीवनको व्यर्थ गया समझते 
हैं। अब ऐसा बिचार करने लगे हैं कि ( इन्होंने ) मुझे बह्लुत पीड़ा दी 
है। कया करूँ मैंने तो चित्तर्मे हर मान ली है | ( इन्हें ) करोड़ों उपाय 
करके समझाया; ( किंतु ये तो ) खर्ण-चोरकी मॉति ( उन्हींपर ) छब्घ 
हो गये हैं और बार-बार उधर ही दौड़ते हैं | मुझसे कह्दते ( तो ) हैं--- 
“इमरममे और तुझमें कोई भेद नहीं है?, परठ ( वास्तवमें ) इन्होंने अपना दी 


पेट मरा ( स्वार्थ साथा ) है | (अच्छा हुआ ) विघाताने रेसे कपट 
करनेवार्त्कका साथ छुड़ा दिया | 


राग विद्दागरो 

[ ३०५ ] 
मेरे नेना अठकि परे। 
रुंदर स्थाम अँग की सोभा निरखत भरटकि परे ॥ १॥ 
मोर सुकट छट घूँखरवारी तामेँ रूटकि परे। 
कुंडछ तरनि किरनि ते उज्ज्वल चमकनि चटकि परे ॥ २॥ 


अन्लुराग-पदावली २३० 


चपल नेन सग मीन कंज जित, अलि ज्यों छुवधि परे । 
खूर स्याम मदु हँसन लुभाने, हम ते दूरि परे ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शब्दर्मे कोई गोपी कह रही है--(सखी ! ) मेरे नेत्र 
उल्झ गये हैं और ( द्यामसुन्दरके ) सुन्दर श्याम अज्ञोंकी शोमा देखकर 
उसीमें भटक गये हैं | ( उनके ) मयूरपिच्छका मुकुट और घुँघराली अलछके 
हैं, उनमें ही ( ये नेत्र ) छटक गये हैं । ( उनके ) कुण्डल-सूर्य-रद्मियोसि 
भी अधिक उज्ज्बल हैं; ( अतः ) उनकी चमकसे (ये ) खिल उठे हैं । 
( उनके ) चश्ल नेत्र मृग/ मछली और कमल (की शोमा ) को भी 
जीतनेवाले हैं, ( अतः );ये ( मेरे नेत्र ) भौरेके समान ( उनपर ) छब्ध हो 
गये हैं । ( ये ) श्यामसुन्दरकी मद हँसीपर छब्ध होकर हमसे दूर हो गये हैं। 


[ ३०६ | 


नैनन साथे ही ज्ु रही | 

निरखत बदन नंद नंदन कौ भूलि न ठपति गही ॥ १॥ 

पचि द्वारे उन्ह की रुचि कारन, परमिति तो न लही | 

मगन होत अब स्याम सिंधु मैं, कतहँ न थाह थद्दी ॥ २॥ 

रोम रोम खुंद्रता निरखत आनद उम्रभ बही। 

दुख खुख खूर विचार एक करि कुछ मरजाद ढही ॥ ३ ॥ 

सूरदासजीके शब्दोर्मि एक गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्रो- 

की लाल्‍्साएँ ( अपूर्ण ही ) रह गयीं? ओऔीनन्दनन्दनका मुख देखते समय 
भूलकर भी ये तृत्त नहीं हुए । उनकी शोमा ( देख लेने ) के लिये भ्रम 
करके द्वार गये, फिर भी उसका अन्त नहीं पा सके । अब उस श्यामसिन्धुमें 
ड्रब रहे हैं, जिसकी कहीं भी थाह नहीं प्राप्त हुई । ( उनके ) रोम-रोमका 
सौन्दर्य देखते हुए. आनन्दसे उमड़कर वह चले हैं| ( उन्होंने ) दुःख 
और सुख दोनोंकों विचारद्वारा एक समझकर कुलकी मर्यादाका लोप कर 
दिया है। 
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राग नट 
[ ३०७ | 
नेनन सार्थ नाहि सिराहं। 
जद्‌पि निखि दिन संग डालत, तदपि नाहि अधघाईं ॥ १॥ 
पलक नहिं. कहूँ नेक लागति, रहत इकटठक हेरि। 
तऊ कहेँ तृपितात नाहीं, रूप रस की ढेरि॥२॥ 
ज्यों अग्रिनि छत दपति नाही, तूषा नाहष्टि बुझाइ । 
सर प्रभु अति रूप दानी, नेन छोभ न ,जाइ ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है---( सखी । मेरे ) नेत्रों- 
की लालसाएँ: शान्त नहीं हुईं, यद्यपि ये रात-दिन ( स्यामसुन्दरके ) साथ 
ही घूमते हैं; फिर भी तृप्त नहीं हुईं | कहीं तनिक ( भी ) पछूक न गिराकर 
एकटक देखते रहते हैं, फिर भी ये ८ नेत्र ) उस सौन्दर्य-रसकी राशिसे 
तृत्त नहीं होते । जैसे अग्निकी धीसे तृप्ति नहीं होती और न (घी 
डालनेसे उसकी ) प्यास (द्वी ) छुझती है; उसी प्रकार हमारे स्वामी 
(तो ) रूपका दान करनेवाले ठहरे और ( इन मेरे ) नेन्नोंका छोभ 
जाता नहीं । 
राग कल्यान 
[ चे०< ] 
स्थाम अंग निरखि नेन कबहूँ न अधाहों । 
एके रुक स्हे जोरि, पछक नाहि सकत तोरि, ज़ेसखें चंदा 
चकोर) तेसती इन्द्र पाही ॥ १॥ 
छवि तरंग सरिता गन, कोचन ये सागर जनजु, प्रेम घार 
लोभ गहनि नोक॑ अवगाहीं । 
खरदास पते पे ठुपति नाहि मानत ये, इन्ह क्री सो दखा 
खरत्री | चरनी नहिं जाहीं ॥ २॥ 
सूर॒दासजीके गब्दोर्मे एक गोपी कह रही है---( सखी ! ) द्यामसुन्द्र- 
के श्रीअज्ञको देखकर ( मेरे ) नेत्र कभी तृप्त नहीं होते; एकटक ही दृष्टि 
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जोड़े रहते हैं, पछक गिरा नहीं सकते; जैसे चन्द्रमाकों चकोर देखता है; 
वैसी ही इनकी दशा हो गयी है। ( मोहनकी ) शोमा-तरगें नदियों हैं और 
( उनके लिये ) ये ( नेत्र ) मानो समुद्र हैं; प्रेम (उस नदीकी ) धारा है 
ओर दर्शन-लोमरूपी अत्यन्त गहराई है; जिसकी थाह पाना असम्भव है| 
इतनेपर भी ये तृप्तिका अनुमव नहीं करते; इन ( नेत्रों ) की उस दशाका 
वर्णन सखी | नहीं किया जा खकता । 
राग बिद्ठागरो 
[ ३०९ ] 
लछोचन खपने के भ्रम भूले। 
जो छबि निरखत सो पुनि नाद्दी, भरम दिडोर झूले ॥ १॥ 
इकटक रहत, तृपति नहिं कब॒हूँ, एते पे हैं फूले। 
निद्रे रहत मोहि, नहि मानत, कददत कौन दम तूले ॥ २॥ 
मोतें गए कुँभी के जर छों, पेसे वे निरमूले। 
खूर स्याम जल रासि परे अब रूप रंग अनुकूले ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके गब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है---( सखी ! मेरे ) नेत्र 
खप्नके-से भ्रममें भूल गये हैं, ( क्योंकि श्यामसुन्दरकी ) जिस झोभाकों 
वे देखते हैं, वह फिर नहीं रह जाती ( नयी ही हो जाती है ) | इससे ये 
सदेहके झलेमें झलते रहते ( सदेहमें पढ़े रहते ) हैं। एकटक ( देखते ) 
रहते हैं, कभी तृत नहीं होते | इतनेपर भी ये प्रफुल्लित हैं; ( मेरी ) 
उपेक्षा किये रहते हैं, मुझे मानते नहीं और कहते हैं---५हमारी तुलनामें 
कौन आ सकता है ।? मुझसे वे इस मॉति निर्मूल होकर ( सर्वथा ) चले 
गये; जैसे जलकुम्मी ( घास ) जड़के साथ ही जाती है। अब श्यामसुन्दर- 
के सौन्दर्यरूपी जलराशिमें रूप तथा रगसे ( उनके ) अनुकूल होकर 
पड़ गये हैं । 
राग गौरी 
| ३१० ] 
मेरे नेना ये अति ढीठ | 
में कुल कानि किए राखति हों, ये दठि होत बलीठ ॥ १॥ 
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जयपि वे उत कुसल समर यल; ये इत अवल अद्दीठ । 
तद॒पि निर्दरि पट जात परूक छिंदि, जूझत देत न पीठ ॥ २॥ 
अंजन जोन तज़त तमकत तकि, तानत दरखन दीठ | 
हारेहँ नहि हटदत, अमित वर वदन पयोधि पईठ ॥ ३ ॥ 
आतुर अरत उरसझि जंग अंगन, अनुरागन नमि नीठ । 
खूर स्याम सुंदर रस अठके, नहि जानत कट्ठु मीठ ॥ ४॥ 

सूरदासजीके शब्दमें एक गोपी कह रही है--( सखी । ) मेरे ये नेत्र 
अत्यन्त ढीठ हैं; में कुछकका सकोच करके इनको रोके रखती हूँ, ( परतु ) 
ये हठपूर्वक ( दयामसुन्दरके ) दूत बनते हैं। यद्यपि उघर वे ( व्यामसुन्दर ) 
युद्धम निपुण तथा बलवान्‌ हैं और इधर ये निर्बल हैं तथा उनतक 
पहुँचनेकी सामथ्य॑ नहीं रखते; फिर भी ( घूँघटके ) वस्त्रकी उपेक्षा करफे 
और पलकॉोकों भेदकर चले जाते हैं तथा युद्ध करते हुए. पीठ नहीं 
देते ( पीछे नहीं मझुड़ते )। अज्जलनरूप आवरणको छोड़कर ( वे ) 
देखते ह्दी आवेशर्में आ जाते हैं और दर्शन करनेके लिये दृष्टि फेलाये 

( लगाये ) रहते हैं | हार जानेपर भी (बहस ) इटते नहीं, (किंतु ) 

अत्यन्त बलपूर्वक (जबरदस्ती श्यामसुन्दरके) मुख-शोभारूप समुद्रमे प्रवेश 

करते हैं । आतुरता ( शीघ्रता )-पूर्वक ( उनके ) अज्ञ-प्रत्यज्ञ्भ उलझकर 
अढ़े रहते हैं, कठिनाईसे ( केवल ) प्रेमके कारण छकते हैं। (ये नेन्न ) 
श्यामसुन्दरके प्रेम-रसमें ही उलझे हुए. कड़वा-मीठा ( बुरा-भलछा ) कुछ 
जानते ( छमझते ) नहीं । 

राग बिलावल 

[ ३११ ] 

नाहि ढीठ, नेनन तें और । 

कितनो में वरजति समुझावति, डलूटि करत हैं झौर ॥ १॥ 

मोलों रत भिरत दरि सनमुख, मद्दा खुभट ज्यों घावत । 

भोंह घनरुष खर सरस कटाउछन मार करत नि आवत ॥ २॥ 
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अनजानत कल बेनु स्रवन खुनि, चिते रद्दत हैं उन्द्र की ओर | 
मोहन मुख मुसिकाइ चले, मन भेद भयौ, यह लयो ऑकोर ॥ 
हरि को दोष कहा कहि दीजै, जो कीजे सो इन्ह को थोर । 
खूर संग सोवत न परी सुधि, पायो मरम बियोगिन भोर ॥ 


एक गोपी कह रही है--( सखी | मेरे ) ये नेत्र अत्यन्त चपल 
( फ़र्तलि ) चोर हैं, ( ये ) मेरे शरीरकी सुध-ब्रध ( के साथ ) 
विवेकरूपी उत्तम घन आदि सर्वख चुराकर माघवको दे देते हैं, 
कार्नेसि अनजानमें ही सुन्दर वशी-ध्वनि छुनकर उनकी ओोर देखते रहते 
हैं। ( जब ) मोहन सुखसे ( तनिक ) मुस्कराकर चलने छगे 
तब इन्होंने (मेरे) मनको ( अपनी ओर ) फोड़ लिया और इन 
( नेत्रों ) को ( उसे ) उपहारमें छे लिया । ( अब ) श्यामझुन्दरको 
क्या कहकर दोष दियां जाय; ये ( नेत्र ) जो कुछ करें) ( वह ) 
इनके लिये थोड़ा (ही ) है ।? सूरदासजी कहते हं--इन ८ नेत्रों ) 
के साथ सोते हुए भी (शृध ) वियोगिनीको कुछ ज्ञात न हो सका) 
( उसने तो ) सबेरे उठनेपर यह रहस्य समझा ( कि नेत्नोंने चुपचाष 
उसका सर्बेख मोहनको दे डाला है ) | 


राग गोरी 

[३१५ ] 
नेन करत घरही की चोरी | 
खोरन गए स्याम जेंग सोभा, उत सिर परी ठगोरी ॥ १॥ 
अपवस करि इन को हरि लीन्हो, मो तन फेरि पठायी । 
जो कछु रही संपदा मेरे, खुचि बुधि चोरि लिवायो ॥२॥ 
ये थाए आए निधरक सौं, ले गए खंग लगाइ। 
सूर स्थाम ऐसे हैं माई, उल्टी चाल चलाइ॥३॥ 


२३७ अनुराग-पदावद्दी 


सूरदासजीके गब्दोंर्मे कोई गोपी कद रह्दी है--( सखी ! मेरे ) नेन्न 
घरकी ही चोरी करते हैं। ( पहिले ये ) ज्यामसुन्दरका अज्ञ-सौन्दर्य 
चुराने गये थे; पर वहाँ ( उल्टे ) इनके सिर जादू पड़ गया | श्यामसुन्दरने 
इनको अपने वहार्भे कर लिया) फिर मेरी ओर भेजा, (अतः) छुध-बुध आदि 
जो कुछ सम्पत्ति मेरे पास थी, उसे ( इनके द्वारा ) चोरवा मँगाया | ये 
बिना शका-सदेहके दौढ़े आये और वह सब सम्पत्ति साथ लेकर चले 
गये । सखी ! ब्यामसुन्दर ईं ही ऐसे; उन्होंने उलटी चाछ 
चलायी है । 
राग सारग 
[ ३१६ ] 
नेनन धान चोरि हे दीने । 
समझत नाहि बड्ुरि समझाए, अति उतकंठ नवोीने ॥ १॥ 
अतिहीं चतुर, चातुरी जानत, सकल कला जु प्रबीने । 
लोभ लिए. परवसत भए माई) मीन ज्यों बंसली भीने ॥ २॥ 
कहा कहों, कह्दिवे लायक नहिं? मते रहत नर होने । 
आपु बँचाइ पूँजि ले सॉंपी, हरि रस रति के लीने ॥ ३ ॥ 
ज्यों डोर बस ग़ुड़ी देखियत, डोकूत संग अधीने | 
सूरदास प्रश्चु रूप सिंधु में मिले सलिल ग्रुन कीने ॥ ४ ॥ 


सूरदासजीके शब्दर्मे एक गोपी कद्द रही है--( सखी । मेरे ) नेत्रोने 
€ मेरे ) प्रार्णेकोी चुराकर ( इ्यामसुन्दरकों ) दे दिया । ( मैंने ) नवीन 
एव अत्यधिक उत्कण्ठावाले ( अपने ) इन नेर्तरोकी फिर समझाया; पर ये 
समझे (ही ) नहीं | ये अत्यन्त चतु॒र हैं) चतुराई ( करना ) जानते हैं 
और सभी कलाओं ( विद्यार्ओं ) में निपुण हैं, परंतु सखी ! छोमके पीछे 
ये उसी प्रकार बन्धनर्मे पड़ गये; जैसे चारेके छोमसे मछत्डी कंटिसे छिद 
जाती है। क्‍या कहूँ, कहने योग्य बात नहीं है; मनुष्य ओछे विचारोंके 
अधीन ग्ण्ता है। ( इन्होंने ) श्यामसुन्दरके मिलन-सुखके लिये लोमसे 
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अपनेको वन्धनमें ही नहीं डल्वाया, अपितु घरकी सभी एँजी मी 
लेकर ( उन्हें ) सौंप दी | ( अब ) जैंे घागेके वशमें पतग देखी 
जाती है; उसी प्रकार ये व्यामसुन्दरके साथ पराघीन हुए. घूमते तथा 
मेरे स्वामीके रूप-सागर्रमें मिल गये हैं और उसके जलके समान ही अपने 
गुण भी कर लिये हैं| 
राग नट 
[३१७ ] 
ये छोचन छालची भण री। 
सारेंग रिपु फे रहत न रोक, हरि सरूप गिचए री ॥ १॥ 
काजर कुल्ठफ मेलि में राखे, पलक कपाठ दए री। 
मिलि मन दूत पैज करि निकसे, दरि पे दौरि गए री ॥ २॥ 
हें आधीन पंच तें न्यारे, कुल रूज्ा न नए री। 
खूर स्यामझुंदर रस अटठके, मानो उहँद छणए री॥३॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--सखी ! ये ( मेरे ) 
नेत्र लालची हो गये हैं | श्यामसुन्दरके स्वरूपपर ये ऐसे छब्ध हुए हैं कि 
घूँघटके द्वारा रोकनेपर ( भी ) रुकते नहीं । मैंने ( इन्हें ) पढकोके किवाड़ 
बदकर और उनमें काजल ( रूपी ) ताछा डालकर रोका; परतु ( ये ) 
मनरूपी दूतसे मिलकर प्रतिशा करके निकले और दौड़कर ध्यामसन्दरके 
पास चले गये । अतः श्यामसुन्दरके बशमें होकर समाजसे प्रथक्‌ हो गये) 
तथा कुछकी लक्षा ( के भय ) से मी झुके नहीं । ये श्यामसुन्दरके रस 
( प्रेम ) में ऐसे उलझ गये, मानो उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया हो। 
राग बविह्ागरो 
[ ३१८ ] 
लोचन लोभ ही में रहत। 
फिरत अपने काजही को, घीर नाहीं गद्दत ॥ १॥ 
देखि स्षति कुरंग घावत, तुम नाहीं होत। 
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००... 


ये लहत ले हदें घारत, त्तऊ नाह्दी ओत ॥ २॥ 
धदृ॒डठी लोभी छारूची इन तें नही कोड भोर। 
खसूर ऐसे कुटिल को छवि स्याम दीन्ही ठौर ॥३॥ 


सूरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कद्द रही है---( सखी | मेरे ) नेत्र 
लोभमे ही ( पढ़े ) रहते हैं, ये अपने ही कामके लिये घूमते रहते हैं; 
( फिर भी ) चैर्य नहीं रखते । ( जेसे ) म्ग ( मरुस्थलकी धूपमें ) छठे 
जलको देखकर दौड़ता है; पर उससे तृत्त नहीं होता; बेसे ही ये उस रूपको 
पाते हैं और लेकर छद॒यमें धारण करते हैं, फिर भी ( इन्हें कोई ) चैन 
नहीं होता । इनसे बढ़ा हठी; लोभी और लालची और कोई नहीं है। 
ऐसे कुटिल्ॉकों श्यामसुन्दरने अपनी शोभार्मे स्थान दिया है । 


राग रासकली 


[३१९ ] 
लोचन मानत नाछिन बोल । 

ऐसे रद्दत स्याम के आगे, मज्ु हैं छीन्हे मोल ॥ १॥ 

इत आचत दे जात दिखाई, ज्यों भोंरा चकडोर । 
उत ते खून्न न टारत कतहेँ, मोलों मानत कोर ॥ २॥ 

नीके रहे सदों मेरे बस, जाइ भणए हाँ जोर । 
मोहन सिर मोहधिनी रूगाई, जब खितए उन्‍्ह ओर ॥ ३ ॥ 

अब मिलि गए. स्थाम मनमाने, निस्ति बासर इक ठौर । 
खुर स्थाम के चोर कहावत, राखे हैं करि गोर ॥ ४ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है---( सुखी ! मेरे ) नेत्र 
( मेरी कोई ) बात नहीं मानते) ( वे ) श्यामसुन्दरके सम्मुख ऐसे रहते हैं 
सानो ( उनके द्वारा ) मोल लिये हुए हों। (वे) इघर ( इस प्रकार कभी ) 
आकर दिखायी पड़ जाते हैं जेसे रस्सीके द्वारा नचाया जानेवाला लटटू चक्कर 
काटता हो; ( किंतु ) उघर ( व्यामसुन्दरके पास ) से एक सूत भी नहीं 
_इय्ते ओऔर मुझसे द्वेष मानते हैं | मेरे आधीन (तो वे ) सदा भल्ठी 
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प्रकार ( सीधे-सादे ) रहे; परतु ( अब ) वहाँ जाकर वे बलवान 
हो गये हैं | मोहनने जब उन € नेत्रों ) की ओर देखाः तभी 
उनके सिर जादू डाल दिया | अब तो श्यामसुन्दरकों मनमाने 
( अनुकूछ ) मिछ गये हैं; अतः रात-दिन एक साथ रहते हैं । 
ध्यामसुन्दरके ( ये ) चोर कह्दे जाते हैं; अतः ( उन्होंने इन्हें ) सोच- 
विचारकर रखा है । 


[ ३२० | 
नेना उनही देखें जीवत । 
खुंदर बदन तड़ाग रूप जल, निरखन पुट भरि पीवत ॥ १॥ 
राख रहत, और नहिं पाये, उनन्‍्ह मानी परतीति। 
खूर स्थाम इन सों खुख मानतः देखे इन्द्र की प्रीति ॥ २॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कट्ट रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्र 
उन ( मोहन ) को देखकर ही जीते हैं; वे ( उनके ) सुन्दर मुख (रूपी ) 
सरोवरके सौन्दर्य ( रूपी ) जलको देखनेकी क्रिया ( रूपी ) दोनेमें मरकर 
पीते हैं | ( अपने पास ही ) रखे रहते हैं, वुसरा कोई नहीं पाता; उन 
( श्याम ) ने भी इनका विश्वास मान लिया है। ( मेरे ) इन नेन्रोंकी प्रीति 
देखकर इ्यामसुन्दर इनसे सुख मानते ८ प्रसन्न रहते ) हैं । 
राग गूजरी 
[३२१ ] 
मैना नाहिन कछू विचारत । 
सनमुख खमर करत मोहन सं, 
जद्यपि हैं दठि हारत ॥ १॥ 
अवलोकत अरूसखात नवरू छवि, 
अमित तोष अति जआरत । 
तमकि तमकि तरकत स्गपति ज्यों, 
घूँघट  पटे. विदारत ॥ २॥ 
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चुधि वल कुछ अभिमान रोष रस 
जोचत भेंवे निवारत । 
निदर्र व्यूह सप्तूह स्याम अँग, 
पेखि पछक नहिं पारत ॥ ३ ॥ 
स्रमित सुभट सकुचत साहस करि, 
पुनि पुनि खुखे सम्हारत। 
सर सरूप मगन झुकि ब्याकुछ, 
टरत न इकटठक टारत॥ ७ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोंगें कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्र 
कुछ विचार नहीं करते, यद्यपि (वे ) हठपूर्वक ( विवग होकर ) द्वार जाते 
हैं, फिर भी वे मोहनसे आमने-सामने युद्ध करते हैं| वे श्यामसुन्दरकी 
( नित्य ) नवीन शोमाको अत्यन्त आऊल्तापूर्वक देखते हुए शिथिल 
( मम्न ) हो जाते हैं और आयार तुष्टि पाते हैं | बार-बार आवेशर्मे आकर 
सिंहके समान कूदते हुए घूँघयके वस्रको फाइते ( हटा देते ) हैं। रोषके 
आवेशर्मे मरकर देखते हुए बुद्धिके बल एवं कुलके अभिमानको भॉहिंद्वारा 
निवारण करते हैं और व्यूहोंके समूहरूप श्यामसुन्दरके अज्ञोकों अवज्ञापूर्वक 
देखते हुए: पलके नहीं गिराते हैं | ये ( मेरे नेचररूपी ) सुन्दर योधा थके होनेके 
कारण सकोच करते हैं, फिर भी साहस करके बार-बार ( व्यामसुन्दरको 
देखनेके ) आनन्दको सम्दालते ( उसका स्मरण करते ) हैं। वे उस 
स्वरूपमें मग्न दोकर ( उसी ओर ) व्याकुल होकर झुके; वहोँसे हटाये 
हटते नद्दीं; एकटक € निमेपशूल्य ) बने रहते हैं । 
राग बिहागरो 
[ ४२२ ] 
स्याम रंग नेना रॉचे री 
सारेंग रिपु तें निकसि निलज भए, छै परगट नाचे-री ॥ १॥ 
सुरली नाद्‌ सझाुदंग, स्ुदंगी अधर वजावनदारे। 
गायन घर घर घेर चलावन; छोभ नचावनहारे ॥ २॥ 
चंचलता निरतनि फटाचछ रख भाव वतावत नीक्रे । 
खूरदास रिक्कए गिरिधघारी, मन माने उनही के ॥ ६॥ 


अ० प० १६-- 
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सूरदासजीके शब्दर्मि एक गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्र 
श्यामके रग ( प्रेम ) में ही रैंग गये हैं, वे घूँघटले निकलकर निर्लल हो गये 
और प्रत्यक्ष ( खुछकर ) नाचने लगे | वशी-घ्वनि ही मृदद्भ है और उसे 
बजानेवाले ( श्यामसुन्दरके ) ओठ पखावजी हैं। घर-घरमें चलनेवाली निन्दा 
ही गायन है और ( दर्शनका ) लोम ( इन्हें ) नचानेवाल्ा है। ( मेरे 
नेत्रोंकी ) चञ्नलता ही जत्य है; ( जो ) कठक्षके द्वारा भली प्रकार 
सरस माव बतलाते हैं | श्रीगिरधारीलालने ( इन्हें ) रिझ्ना लिया है अतः 
( ये ) उन्हींके मन-माने ( अनुकूल चलनेवाले ) हैं । 


राग रामकली 
[३२३ ] 


नाचत नैन, नचावत लोभ । 

यद्द फरनी इन्ह नई चलाई, मेटि सकुच कुल छोम ॥ १॥ 
घूँघट घर त्याग्यौ इन्ह मन क्रम, नाचे पर मन मान्यो । 

घर घर घेर मसदंग सब्द करि निलज फाछनी बान्यों ॥ २ ॥ 
इंद्रो मम समाजः_गायन ये ताल 'घरँ रहें पाछे। 

सर प्रेम भावन सों रीझे) स्याम चतुर बर आछे॥ ३ ॥ 


सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मेरे ) नेत्र 
नाचते हैं और ( उन श्यामसुन्दरके दर्शनका ) छोभ ( इन्हें ) नचाता है! 
संकोच तथा कुलके लोगोंके असंतोषकी उपेक्षा करके इन्होंने यह नया 
कार्य प्रास्म्म किया है। मन तथा कर्मसे इन्होंने घूँघटरूपी घर छोड़ दिया 
है और नाच ही इन्हें अच्छा लगता है | घर-घर होनेवाली निन्‍्दाको 
मृदक्ञका शब्द मानकर निर्लजताकी कछनी कस छी है। इन्द्रियाँ और मन 
इनका समाज ( सहायक ) है) ये सव इनके गायनके पीछे ताल देते रहते 
हैं | श्रेष्ठ और चत॒र श्यामसुन्दर इनके प्रेमपूर्ण भार्वोति ( इनपर ) मी 


प्रकार प्रसन्न हो गये हैं । 
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राग धनाश्री 

[ ३२४ ] 
नेनन सिखवत हारि परी । 
कमल नेन मुख विन अवलोके रहत न एक घरी ॥ १॥ 
दी कुछ कानि मानि खुनि सजनी ! घूँघट ओट करी । 
वे अकुलाह मिले दरि ले मन, तन फी खुधि बिसरी ॥ २॥ 
तब ते अंग अंग छबि निरखत, सो चित ते न टरी । 
सुर स्याम मिल्ति छोक वेद की मरजादा निद्री॥ ३॥ 


सूरदासजीके शर्ब्दोमें एक गोपी कह रही है--(सखी ! अपने) नेज्रोंको 
( में ) समझाते-समझाते हार गयी; किंतु ये कमल-लोचन ( मोहन ) का 
मुख देखे बिना एक घड़ी भी नहीं रहते | सखी | सुनो) मैंने (तो ) 
कुछकी मर्यादा मानकर घूँघटकी आड़ ( ओट ) ली और वे ( नेत्र ) 
व्याकुछ होकर मनको ( मी ) साथ ले द्यामसुन्दरसे ( जा ) मिले; उन्हें 
शरीरकी सुधि भी भूछ गयी । तमीसे ( मैं उनके ) अद्ध-प्रत्यज्ञकी शोभा 
देखती हूँ, अतः वह छवि चित्तसे हटती नहीं | श्यामसुन्दरसे मिलकर इन 
नेत्रेने लोक और वेद की मर्यादाका निरादर कर दिया । 
राग बिलावल 
[ ३२५ ] 
इन्द नेनन सरों री सखी ! में मानी हारि । 
सॉँट सकुच नहिं मानदहीं, बहु बारन मारि॥ १॥ 
डरत नादहि फिरि फिरि अरे, दरि दरसखन फाज। 
आपु गए मोह कहे, चलि मिललि ब्रजराज़ ॥ २॥ 
घूँघट घर में नहिं रहें, करि रही बुझाइ। 
परूक कपाट बविदारि के उठि चले पराइ॥ ३॥ 
तव ते मौन भई रहों, देखत ये रंग । 
सूरज प्रभु जहें जहाँ रहें, तहाँ तहें ये संग ॥ ४ ॥ 
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सूरदासजीके शब्दोंमें कोई गोपी कह रही है-- अरी सखी ! मैंने 
( अपने ) इन नेत्रोंसे हार मान ली है | ( यद्यपि ) मैंने इन्हें अनेक बार 
सकोचरूपी छड़ीसे मारा) पर ये ( उसे ) मानते नहीं। श्यामसुन्दरका दर्शन 
करनेके लिये ( ये) बार-बार हठठ करते हैं; डरते नहीं | खय तो गये हीः 
( अब ) मुझसे भी कहते हैं--.- “चछ) ब्जराजसे मिल !? में इन्हें घूँघट- 
रूपी घरमें रहनेके लिये बहुत समझाती रहती हूँ पर ये ( वहाँ ) रहते 
(ही ) नहीं; पलकरूपी किवाड़्ोंको तोड़कर उठकर भाग जाते हैं | तभीसे 
( मैं ) चुप हुई ( इनका ) यह रग-ढग देखती रहती हूँ । हमारे खामी 
जह्ाँ-जहाँ रहते ( जाते ) हैं, वहाँ-चहाँ ये मी साथ रहते हैं | 
[३२६ ] 
इन्द्र नेनन सो मानी हारि। 
अनुदिनदीं उपराॉत आन रुचि; 
बाढ़ी सब लोगन सो रारि॥ १॥ 
तद्पि निडर चलि जात चपल दोड, 
घूँघट सघन कपाटद उधारि। 
निगम ग्यान प्रतिहार मद्दाबरू, 
लाज लकुट कर करत निवारि ॥ २ ॥ 
श्रीगुपाछक कौतुक मन अआरप्यो, 
तब तें चतुरन भई चिन्हारि। 
सूरदास लोमिन के लीन: 
सिर पे सद्दी जगत की गारि ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मि एक गोपी कह्द रही है--( सखी |) इन ( अपने ) 
नेत्रोंसे ( मैंने ) हार मान ली है | दिनोंदिन ( इनकी ) अन्य-विषयक रुचि 
उपरत होती ( हटती ) जाती है; अतः सब लछोगोसे शत्रुता बढ गयी है। 
फिर भी ये दोनों निर्मय ( नेत्र ) चपलतापूर्वक घूँघटरूपी सुदृढ 
किवार्डोंकी खोलकर चले जाते हैं । शार्जोका शानरूपी महावली द्वारपाल 
लजारूपी छाठी हाथर्मे लेकर रोक लगाता है | (किंतु ये उसे मी 


लि 


्‌छण अनुराग-पदावली 


नहीं मानते। ) इन्होंने ( तो ) श्रीगोपालकी क्रीड़ाकों मन सौंप दिया है 
और तमीसे इन परम चतुर्रोंकी ( आपसर्म ) जान-पहिचान हो गयी है । 
इन लछोमियोंके पीछे (ही ) मैंने अपने सिरपर ससारभरकी गालियों 
सही हैं । 


राग गूजरी 

[३२७ ] 
नेना बहुत भाँति हटके । 
चुचि बल छल उपाइ करि थाकीः नेक नाहि मठके ॥ १॥ 
इत चितवत» उतहीं फिरि छागत? रद्दत नाहि अठके । 
देखतदी उड़ि गए हाथ तेंः भण बढा नट के ॥ २॥ 
पक्के परनि परे खग ज्यों दृरि रूप माझ्न लटके। 
मिले जाइ दरदी चूना ज्यों, फिरि न खूर फटके ॥ ३॥ 


सूरदासजीके शर्ब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मैंने अपने ) 
नेत्रोंको अनेक प्रकारसे रोका | बुद्धि, बल) छल तथा और मी उपाय करके में 
थक गयी; परत ये तनिक मी ( अपने निश्चयसे ) नहीं हिले । इधर ( कमी- 
कमी ) ये देख लेते हैं और फिर उघर ह्टी लग जाते हैं, रोकनेसे रुकते नहीं | 
ये देखते देखते ही अपने हाथसे उड़ गये और ( अब तो ) बाजीगरके 
गोलेके समान हो गये हैं । पश्लीकी मॉति एक ही हृठ पकड़े श्यामसुन्दरके 
रूपमें ही उलझे हैं, वे इल्दी-चूनेके समान ( उनसे जाकर ) मिलू गये और 
फिर लौटकर आये (ह्वी ) नहीं । 
राग जेतश्री 
[३२८ ) 
बहुत भाँति नेना समझाए । 
लंपट तद॒पि संकोच न मानत, 
जयपि घूँघट ओट दुराण ॥ १॥ 
निरखि नवल इतराहदि जाएदि मिल्ि, 


/र 
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' जनु बिवधि खंजन अंजन पाए ! 
स्याम कुमर फे कमल बदन कॉं, 
व महामत्त मघुकर हें थाए॥२॥ 
घूँघट ओठट तजी सरिता ज्यों, 
स्याम-सिु के सनमुज आए। 
सूर स्याम मिलि कढ़ि पलकनि सौं, 
बिन मोले हृढठि भए पराए ॥३॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रह्दी है--( सखी ! ) मैंने नेत्रोंको 
अनेक प्रकारसे समझाया | यद्यपि उन्हें मैंने घूँघटकी आइड़में छिपाया? वे 
रूम्पय ( छाछूची ) मानते नहीं । उन नव किशोरकों देखकर 
गर्वेसे फूल जाते हैं और उनसे ऐसे मिल जाते हैं जैते दो खजनोंने अज्ञन 
पा लिया हो!। श्यामसुन्दरके कमल-मुखके लिये महामतवाले मौरे होकर 
(ये ) दौड़ पड़े । दूँघटकी ओट छोड़ दी और नदीकी माँति इयामस॒न्दर- 
रूपी समुद्रके सम्मुख चल पड़े | ,पलकीसे निकलकर एव इयामसुन्दरसे 
मिलकर बिना मूल्यके ही हृठपूर्वक दूसरेके ( दास ) हो गये । 
राग सोरठी 
[२२५ ] 
नठ के बठा भण ये नेन। 
देखति हों पुनि ज्ञात कहाँ धों, पछक रहत नहिं ऐन ॥ १॥ 
खाँगी ले ये भण रहत हैं, छिने और, छिन और । 
ऐसे जातः रहत नहिं रोके, हमह तें अति दौर ॥२॥ 
गए झु गए, गए भव आए। जात लगी नहि वार । 
सूर स्याम खुंदरता चाहत, जाकी बार न पार ॥ ३६॥ 
सरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--( सखी !) ये ( मेरे ) 
भेत्र बाजीगरका वद्दा ( गोला ) हो गये हैं। पलकेके मवनमें ( तो ये ) रहते 
नहीं; अतः देखती हूँ कि फिर ये कहाँ जाते हैं। वहुरूपियेके समान ये इस क्षणमें 
और और दूसरे क्षण दूसरे ( नित्य नषीन ग्रेमवाले ) बने रहते ईं तथा हमारी 
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अपेक्षा भी वेगसे दौड़कर इस प्रकार जाते हे कि रोकनेसे रुकते नहीं । जाते 
तो इन्हें देर नहीं छगी; पर जो गये सो चले द्वी गये, अब ( इतनी देरमें ) 
लेटे हैं | ये श्यामसुन्दरकी ( वह ) सुन्दरता ( लेना ) चाहते हैं, जिसका 
कोई वारापार ( आदि-अन्त ) नहीं है । 
राग बिह्ागरों 
[ ३३० ] 
मोलें नेन गए री ऐसे। 


5. 
5 


< [2 
जेसे वधिक पीजर तें खग छूटि भ्रजत हैं, तेखे ॥ १॥ 


सकुच फंद में फँदे रहत हैं, ते चों तोरें कैसे । 


में भूली इहि छाज भरोसे, राखति ही ये बेंखें ॥ २॥ 
स्थयाम रूप बन माझ समानेः मोपे रहे अनेख । 
खर मिले हरि को आतुर छे, ज्यों खुस्भी खुत तेसे ॥ मे ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही है-- सखी ! मुझसे ८ मेरे 
पाससे ) नेत्र उसी प्रकार चले गये» जैसे व्याधके पिंजरेमेंसे छूटकर पक्षी भागते 
हईं । सकोचरूपी फदेमें ये बेधे रहते थे; सो पता नहीं उसे कैसे तोड़ दिया। 
मैं तो इसी छजाके भरोसे भूली हुई ( असावधान ) थी और इनकी वेसे 
( पहिलेके समान ) द्वी रक्षा करती थी; किंतु ( अब तो ये ) इ्यामके सौन्दर्य- 
रूपी बनमें प्रविष्ट हुए मुझसे रु्ट रहते हैं | जैसे गायका बछड़ा मातासे मिलता 
है वेसे ही आतुर होकर ये श्यामसुन्दरसे जाकर मिल गये | 
राग जैतश्री 
[३३१ ] 
लोचन भण्ट पराप जाइ। 
सनमुख रहतः रणत नहिं कबहेँ, सदों करत खिंवकाइ ॥ १॥ 
छोॉ तो भप्ट गुलाम रहत हैं, मो्खों करत ढिठाइ। 
देखत रहत चरित इन्ह के सब, हरिहि कहोंगी जाइ ॥ २॥ 
जिन कं में प्रतिपालि बढ़े किए, ये तुम्ह वस करि पाइ। 
खूर स्‍्याम सों यह कहि छेंह्रों अपने वछ पकराइ ॥ ३॥ 
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' सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--( सखी | मेरे ) नेत्र 
जाकर दूसरेके हो गये; (मोहनके ) सम्मुख रहते हैं; वहोँसे कभी इटते नहीं 
और सदा उनकी ही सेवा करते रहते हैं | वहाँ तो ये दास बने रहते हैं और 
मुझसे धृष्टता करते हैं, मैं इनके सब चरित देखती रहती हूँ | ( अब ) 
इयामसुन्दरसे जाकर कहूँगी कि ४जिनकों पाछ-पोसकर मैंने (इतना) 
बड़ा किया; उन्हें तुम अपने वश कर पाये हो |? श्यामसुन्दरसे यह कहकर 
मैं इन्हें अपने बलसे पकड़वा ढूँगी। 

राग टोड़ी 
[३३२ ] 
अब मैंहूँ इहि टेक परी । 
राखों अटकि, जान नहिं पाचें, क्‍यों मोकों निदरी॥ १॥ 
मौन भई मैं रही आज लों, अपनोद मन समझाऊँ। 
येऊ मिले नेनहीं ढरि के, देखति इन्हे भगाऊँ॥ २॥ 
, खुनि री सखी ! मिले ये कब के, इनही को यह भेद । 
सूरदास नहिं जानी अब लो) ब्ृथों करति तन खेद ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दोमें एक गोपी कह रद्दी है--( सखी ! ) अब मैंने भी 
यह हृठ पकड़ लिया है कि ( अब ) इन ( नेत्रों )को रोककर रखूँगी। ये जाने 
नहीं पायेंगे, इन्होंने क्‍यों मेरी उपेक्षा की | आजतक ( तो ) मैं मौन बनी 
रही? अपने मनको ही समझा लेती थी, किंठ॒ यह ( मन ) भी नेत्रेके ही 
अनुकूल होकर ( मोहनसे ) मिल गया और,८ मैं ) इन्हें भाग जाते देखती 
रही | अरी सखी | सुन? ये कमीके मिले हैं, यह इनका ही घड़यन्त्र है। 
मैंने अवतक यह बात नहीं समझी थी; इसलिये व्यर्थ ही चित्तमें खेद 


करती थी। 


राग धनाश्री 
| ३3३१ ] 


पैना भणए परयए चेरे। 
नंद्काल के रंग गए रेंगि, अब नाहिन वस मेरे ॥ १॥ 
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जयपि जतन किए जुगवति ही स्यामरू सोंभा घेरे। 


त्यों मिलि गए दूध पानी ज्यों, निवरत नाहि निवेरे ॥ २॥ 


कुल अंकुस आरज्ञ पथ तजि के छाज सकुच दिए डेरे। 
सुर स्याम के रूप छुभाने, केसेड फिरत न फेरे॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दर्में कोई गोपी कद्द रह्दी है---(सखी ! मेरे ) नेत्र जाकर 
दूसरे ( नन्दनन्दन ) के सेवक हो गये; ये नन्‍दलछालके अनुरागर्मे ऐसे रँग गये 
हैं कि अब मेरे वशके नहीं रहे | यद्यपि प्रयत्नपूर्वक मैं इनकी रक्षा कर रही 
थी; ( तथापि ) इ्यामसुन्दरकी शोभाने ( इन्हें ) घेर लिया । ( फिर क्‍या 
था; ) जैसे दूधरमें पानी मिल जाय? बेसे ही ( ये उनसे ) मिल गये और अब 
प्ृथक्‌ करनेसे ( भी ) एथक्‌ नहीं होते | कुडका नियन्त्रण और आय॑-पथ 
छोड़कर ( इन्होंने ) लज्जा एवं सकोचको त्याग दिया; ये श्यामसुन्दरके 
रूपपर ऐसे छब्ध हो गये कि किसी प्रकार छोटानेसे ल्लेय्ते नहीं । 
राग रामकली 
[३४७ ] 
जाकी जेसी बानि परी री । 
कोऊ कोटि करे; नहिं छूटे, जो जिहि घरनि चघरी री ॥ १॥ 
बारेहदी तें इन्ह के ये ढेंग, चंचल चपल अनेरे । 
बरजतहीं बरजत उठि दौरे, भ्रए स्याम के चेरे ॥ २॥ 
ये डउपजे ओछे नछत्र के, लूंपटठ भण बजाइ। 
स्तर क॒द्दा तिनन्‍्द्दर की संगति, जे रहे पराएं जाइ ॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्म एक गोपी कद्द रही है--सखी ! जिसका जैसा 
स्वभाव पड़ गया है, ( अथवा ) जिसने जो दृठ पकड़ ली है? कोई करोर्डो 
उपाय करे तो भी वह छूटती नहीं। बचपनसे ही इन € नेत्रों ) के ये ढग 
रहे हैं कि ये नटखट, अस्थिर और अन्यायी हैं; मेरे रोकते-रोकते भी 
उठकर दौड़ पड़े और जाकर इ्यामके सेवक बन गये। ये द्वीन नक्षत्र्मं 
उलनन्‍न हुए. हैं, अतः डकेकी चोट लम्पट हो गये । मला+ उनका 
साथ करनेसे क्‍या लाभ) जो दूसरेके यहाँ जाकर बस गये हैं । 


के 
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राग आसावरी 
[३३५ ] 
नेनन को री यहे खुहाइ। 
लुबधे जाइ रूप मोहन के चेरे भए वज़ाइ॥ १॥ 
फूले फिरत, गनत नहिं काहू, आनंद उर न समाइ । 
यहे बात कद्दि सबन खुनावत, नेको नाहि छजाइ ॥ २॥ 
निखि दिन सेवा करि प्रतिपाले, बड़े भर जब आइ | 
तब हम को ये छॉँड़ि भगाने, देखो खूर खुभाई ॥ ३॥ 
सूरदासजीके गब्दोंमें कोई गोपी कह रही है--सखी | ( मेरे ) नेन्नोंको 
यही अच्छा छगता है; अतः ये जाकर मोहनके रूपपर छुब्घ हो गये और 
डकेकी चोट उनके दास बन गये | अब ( गवंसे ) फूले घूमते हैं; किसीको 
कुछ गिनते नहीं तथा इनके द्वृदयर्मे आनन्द समाता नहीं और यद्दी बात सबसे 
सुनाकर कहते हुए तनिक भी लज्जित नहीं होते । रात-दिन इनकी सेवा 
करके मैंने इनका पालन-पोषण किया; ( किंतु ) जब आकर बढ़े हुए: 
तब ये हमको छोड़कर भाग गये | इनका ( यह ) खभाव तो देखो । 
राग कानन्‍्हरो 
[ ३३१६ ] 
देखत हरि के रूपे नेना हारे हार न मानत। 
भए भठकि बल हीन छीन तन, तउ अपनी जे जानत ॥ १ ॥ 
हुस्त न पठ की ओद, प्रयठ छे, वीच पलक नहिं. आनत । 
छुटि गए कुटिल कठाचछ अलक मनु ट्टि गए गुन तानत॥ २ ॥ 
भाऊ तिलक भुव चाप भाप ले सोह संघान सँघानत | 
मत्त क्रम वचन समेत सर प्रभु| नहि अपवल पद्दिचानत ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके झब्दोर्मे एक गोपी कह रही है--(सखी ! मेरे) नेत्र श्यामके 
रूपको देखते हुए; हार जानेपर भी द्वार नहीं मानते | (इघर-उघर मटकने) से 
(ये ) डुर्बछ और शरीरते कृश हो गये, तव मो अपनी ही जीत सम झ्नते 
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हैं। वस्र ( घूँघट ) की ओटर्मे छिपे नहीं रहते, प्रकट हो जाते हैं 
और पलर्कोको भी बीचमें पड़ने नहीं देते। कुटिल ( तिरछे ) कटाक्ष 
( वार्णोकी तरह ) छूट गये हैं | अलछके क्या हैं मानो तानते समय टूटी हुई 
रस्सी हो | ( मोहनके छलाटका ) तिलक ( रूगो ) बाग ओर मौका 
धनुष स्वथ लेकर उनका सधान करते हैं; किंतु ( वे ) मन) कर्म तथा 
वाणीके सह्दित अपने वलूसे स्वामीकों नहीं पहचान पाते । 
राग सूद्टी 
[ ३३७ ] 
हारि जीति दोऊ सम इन के। 
लाभ हानि कारकों कहियतु है; छोभ सदा जिय में ज्ञिन के ॥ १ ॥ 
ऐसी परनि परी री जिन कै, लाज कहा हेहे तिन के । 
खुँद्र स्याम रूप में भूले, कह( वसुय इन्द नेनन के ॥ २॥ 
ऐसे छोगन फो सब मानत, जिन्दह की घर घर हैं भनके । 
छुबधे जाइ ख्र के प्रभु को, खुनत नाहि स्नरवनन झनके ॥ ३ ॥ 
सूरदातजीके शब्दोम कोई गोपी कद रही है--( सखी ! मेरे ) इन (नेत्रों ) 
के लिये हारना-जीतना दोनों बराबर हैं। जिनके चित्तर्म सदा लोम बसता 
है, वे जान द्वी नहीं पाते कि छाम-हानि किसे कद्दा जाता है । जिन्होंने 
ऐसी इठ पकड़ ली है; उन्हें लब्जा क्या होगी | ये € तो ) श्यामसुन्दरके 
रूपमें भूले हैं, अब इन नेत्रेके वशकी क्या बात है | एसे लोर्गोको ही 
सब मानते हैं, जिनकी घर-घर्रमे निन्‍्दा होती है । ये हमारे खामीपर जाकर 
छबन्घ दो गये; अब कार्नोसि किसीकी पुकार नहीं सुनते । 
राग चनाश्री 
[ ३३८ | 
अखियन यहई टेव परी । 
कहा करें) वारिज् मुख ऊपर छागति ज्यों श्रमरी ॥ १॥ 
चितवति रद्दति चकोर चंद्‌ ज्यों, विसरति नाहि घरी । 
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जयपि हटके दृटकि राखति हों, तयपि होति खरी ॥ २॥ 
गड़ि झ्‌ रहीं वा रूप-जलूधि मैं, भेम-पियूष भरी। 
खूर तद्दों नग अंग परस रस लूठति हैं सिगरी॥ ३ ॥ ' 
सूरदासजीके शब्दोंमें एक गोपी कह रही है--( सखी | मेरी ) आँखों- 
को यही खमभाव पढ़ गया है । क्या करूँ ( ये मोहनके ) कमल-मुखपर 
( जाकर ) इस अ्रकार छग ( चिपक ) जाती हैं; जैसे दो भ्रमरियाँ हों | उस 
मुखको ऐसे देखती रहती हैं, जेसे चकोर चन्द्रमाकों देखता है और एक 
घड़ीके लिये भी भूछता नहीं। यद्यप्रि में बार-बार रोककर रखती हूँ। फिर 
भी ये ( जानेको ) खड़ी ( उद्यत ) हो जाती हैं । ये प्रेमके अम्ठृतसे परिपूर्ण 
हो उस ( मोहनके ) रूप-सागरमें गड़ (स्थिर हो ) रही हैं। ये वहाँ 
(श्यामसन्दरके ) मणि (सदश ) अन्लोके स्पर्शका सम्पूर्ण आनन्द दूटती हैं। 
[३३९ ] 
अँखियाँ निरखि स्याम मुख भूलीं । 
चकित भई मद दँसनि चमक पे, इंदु कुमुद ज्यों फूर्ली ॥ १ ॥ 
कुल लज्जञा, कुल धरम, नाम कुछ, मानति नाद्दिन एको । 
ऐसे छे ये भर्जी स्याम को, बरजत खुनति न नेको ॥ २ || 
ये लुवर्धी दरि अंग माधुरी, तन की दखा बिसारी। 
सर स्याम मोद्दिनी लगाई, कछु पढ़ि के सिर डारी॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मेरी ) ऑर्खे 
इ्यामसुन्दरका मुख देखकर ( अपने आपको ) भूल गयी हैं, ( उनकी ) 
कोमल दहँसीकी ज्योत्लासे ( ये ) ऐसी चकित हो गयी हैं; जैसे चन्द्रमाकों 
देखकर कुम्र॒दिनी उत्फुल्ल होती है। कुलकी छज्जा, कुलका धर्म, कुलका 
नाम आदि एक भी मानर्ती नहीं; ऐसी वनकर इन्होंने श्यामसुन्दरसे प्रेम 
किया है कि ( किसीका ) रोकना मी वनिक सुनतीं नहीं | ये अपने शरीरकी 
अवस्था भूलकर व्यामसुन्दरकी अज्भ-माधुरीपर छ॒व्घ हो ग्रयी हैं; 
( इनके ) मस्तकपर इयाभसुन्दरने कुछ ( मन्त्र ) पढकर डालछ दिया 
है और .( इस प्रकार ) इन्हें वशर्मे कर छिया है । 
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राग जेंदश्री 
[ ३४० ] 
अंखियाँ दृरि के हाथ बिकार्नी । 
स्दु सुसिकानि मोल इन्ह लीन्ददीं, यह ख॒ुनि सुनि पछितानी ॥ १॥ 
केस रदति रहीं मेरे बस, अब कछु ओरे भॉति। 
अब वे लाज मरति मोहि देखत, बेंठीं मिलि हरि पॉँति ॥ २ ॥ 
सपने की सी मिलन करति हैं, कब आवति कब जाति । 
खूर मिर्ली ढरि लंद नेंदन को, अनत नाहि पतियाति ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके शब्दोर्मे एक गोपी कह रही है--( सखी ! ये मेरी ) आँखें 
श्यामसुन्द्रके हाथ बिक गयी हैं, उन्होंने (अपनी ) मन्द मुस्कराहटसे इनको 
मोल ले लिया यह सुन-खुनकर में पश्चात्ताप करती हूँ । मेरी अघोनतार्म ये 
केसे ( सुखसे ) रहती थीं। ( किंठ ) अब कुछ दूसरे ही प्रकारसे रहती 
हैं| अब मुझे देखनेपर वे श्यामसुन्दरकी पक्तिमें मिलकर बेंठी छज्जासे 
मरी जाती हैं, ( मुझसे ) स्वप्तके समान भेंट करती हैं ( पता द्वी नहीं 
लगता कि ) कब आती हैं ओर कब चली जाती हैं | ये (तो ) 
भीनन्दनन्दनके अनुकूल होकर ( उनसे ) मिली हैं. और दूसरे ( किसी ) 
का विश्वास नहीं करती | 
राग बिद्दागरी 
[४७१ ] 
अंखियन पेसी घरनि घरी। 
नंद नेंदल देखे सुख पायें, मोसों रहति डरी ॥ १॥ 
फबहें रददति निरखि सुख-स्तोभा, कवहेँ देह खुचि नाहीं । 
कबहें कदति कौन हरि, को हस, यों तनमय छै जाददी ॥ २ ॥ 
अँखियों ऐसे भर्जी स्पाम को, नाहि रह्यौ कछु भेद । 
स्तर रसुयाम के परम भावती, परूक न होत विछेद ॥ ३ ॥ 
सूरदासजीके शब्दर्मे कोई गोपी कह रद्दी है--( सखी ! मेरी ) ऑखों- 
ने ऐसी हठ पकड़ ली है कि श्रीनन्दनन्दनको देखकर ही सुखी होती हैं 
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और मुझसे भयभीत रहती हैं । कमी ( उनके ) मुखकी शोभा निरखती 
रह जाती हैं; कभी इन्हें अपने शरीरकी ही सुधि नहीं रहती और कभी 
ध्यामसुन्दर कौन हैं ? और हम कौन हैं !? इस प्रकार कहती तन्मय हो 
जाती हैं। आँखोंने स्यामसुन्दरसे ऐसा प्रेम किया कि ( उनमें और मोहनमें ) 
कुछ अन्तर ही नहीं रह गया है | (ये ) श्यामसुन्दरकी परम प्रियतमा हैं; 
उनके साथ इनका एक पलको भी अल्गाव नहीं होता ! 


रांग रामकलछी 
[ ३४२ ] 


अखियन स्याम अपनी करों । 

जसेहीं उन्दि मुँह लगाई, तैसेहीं ये ढरीं॥ १॥ 
इन्द किए हरि हाथ अपने, दूरि हम ते परीं। 
रहति बाखसर रेनि इकठक घाम छाहँन खरी॥ २॥ 
लोक लज्जञा निकलि निदरी, नाहि काहँ डर्री। 

ये मद्दा अति चतुर नागरि, चतुर नागर हरीं॥ ३॥ 
रद्दति डोलति खंग छाती, छाहँ ज्यों नहिं टर्री । 

खूर जब दम इृटकि दृकतिं) बहुत दम पे लरीं ॥ ४॥ 


सूरदासजीके शब्दों एक गोपी कह रही है--( सखी ! मेरी ) आँखों- 
को द्यामसुन्दरने अपना बना लिया है, जैसे ही उन्होंने ( इनको ) मुह 
लगाया? वैसे ही ये मी अनुकूल होती गयीं। ( अन्तमे ) श्यामने इन्हें अपने 
वशर्मे कर लिया। ( इसलिये ) ये हमसे दूर पढ़ गयीं ( वियुक्त हो गयीं ) | 
रात-दिन धूप तथा छायार्मे खड़ी ये एकटक ( मोहनको देखती ) रहत्ती 
हैं । ये लोक-लाजकी उपेक्षा करके निकल गयीं (चली गर्यी)) किसीसे (भी ) 
डर्र। नहीं | ये ( आंखें ) अत्यन्त चतुर एवं मद्दान्‌ नागरी हैं, (अतः ) 
चतुर नागर (इ्यामसुन्दर ) ने ( इनका ) दइरण कर लिया | ( अब ) ये 
छायाके समान उनके साथ-ही-साथ घूमती रहती है और कहीं इटरती नहीं 
और जब हम इन्हें दृठतापूर्वक रोकती हैं, तब ये इमसे बहुत झगड़ती ईं | 
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राग बिहागरोी 
[ ३४३ | 
अंखियन तब तें घेर घरथयथों । 
जब हम हटकीं हरि दरसन को, सो रिस नहिं बिसरव्यो ॥ १॥ 
तबही ते उन्द्रि हमे भुलायोः गई उते को घाइ । 
अब तो तरकि तरकि एंठति हैं, लेनी लछेति बनाइ ॥ २॥ 
भई जाइ वे स्याम खुद्दागिन, बड़भागमिन कदवायें। 
सूरदास चेसी प्रसुता तज्ि हम पे कब थे आर्चे॥ ३॥ 
सूरदासजीके शब्दर्मि कोई गोपी कह रद्दी है--( सखी | हमारी ) आँखोंने 
तमीसे (हमारे साथ ) शच्चुता ठान ली है; जबसे हमने श्यामसुन्दरके दर्शनोंसे 
द्धन्दें रोका; ( अतः ) वह क्रोध इन्हे भूला नहीं । तभीसे इन्होंने इमें सुछा 
दिया और उधर ( इ्यामसुन्दरके समीप ) को ही दौड़ गयीं । अब तो वे 
( बात-बातमें ) क्रोध करके अकड़ती हैं. ओर व्यर्थकी बात बना लेती हैं । 
वे जाकर इ्यामसुन्दरकी सुह्दागिनी हो गयी हैं तथा बड़े भाग्यवाली 
( भाग्यवान्‌ ) कद्दी जाती हैं | सरदासजी | अब भला) बेसी प्रमुता 
( अधिकार ) छोड़कर वे ( आँखें ) हमारे पास कब आने छूगीं | 
राग जैतथ्ी 
[३४४ ] 
घन्‍्य घन्य अँखियाँ वड़भागिन । 
जिन्ह विन स्याम रहत नहिं नेकहेँ, कीन्ही विने खुद्दागिस ॥ ३ ॥ 
जिन्ह को नाहि अंग तें टारत, निसि दिन दरखन पार्वे। 
तिन्द्द की सरि कहि केसे कोऊ जे हरि के मन भावें॥ २॥ 
हमद्दी ते ये भई उजागर, अब हम पे रिस माने । 
सर स्याम अति विवस भएण है; केखें रहत छुभाने ॥ हे ॥ 
सूरदासजीके झर््दोर्मे एक गोपी कह रद्दी है--( सखी । ) ये ( मेरी ) 
महान्‌ भाग्यशालिनी आँखें घन्य हैं, धन्य हैं, जिनके विना इ्याम तनिक मी 
नही रह्तेप्मोर जिन्हें उन्होंने सुद्दागिनी वना दिया है| जिनको ( मोहन ) 
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अपने शरीरपरसे ( कभी ) इटाते नहीं; जो रात दिन उनका दर्शन पाती हैं 
और जो श्यामसुन्दरके चित्तको प्रिय लगती हैं; बताओ तो? उनकी समानता 
फोई कैसे कर सकता है । ( किंतु ) हमसे ( हमारे कारण ) ही तोये 
उजागर (प्रसिद्ध ) हुई ओर अन्न इमोपर रुष्ट रइतो हैँ।श्यामसुन्दर इनके 
अत्यन्त वश्ममे हो गये ईँ। वे क्योंफ़र इनपर छुब्ध रहते हैं ( कुछ कहा 
नहीं जा सकता ) | 
राग बिकावछ 
[ ३४५ ] 
ये अँखियाँ वड़भागिनी, जिन्हि रीओे स्थाम । 
अंग तें नेक न टारहीं वासर ओऔ जाम ॥१॥ 
ये कैली हैं लोमभिनी, छवि घरति चुराइ। 
और न ऐसी करि सके, मरजादा जाइ॥२॥ 
ये पहिलें मनहीं करी, अब तो पछितात । 
उन्‍्ह के ग्ुन गुनि गुनि झुटे, याह न पत्यात ॥ ३ ॥ 
इंद्रीं सब न्‍यारी परी, सुख लछठति आँखि । 
सरदास जे सेंग रहें, तेऊ मरे झाँखि॥ ४॥ 
सूरदासजीके शब्दोंम कोई गोपी कह रही है--( सखी ! मेरी ) ये 
आँखें माग्यशालिनी हैं, जिनपर दयामसुन्दर रीझे हैं, ( वे ) अपने शरीरपरसे 
( इन्हें ) दिन या रातमें तनिक ( भी ) नहीं हटाते । किंतु ये कैसी छोमभरी 
हैं कि उनकी शोभाकों चुराकर रखती हैं; दूसरा ( कोई ) ऐसी ( बात ) 
- नहीं कर सकता; ( क्योंकि ) इससे ( उसकी ) प्रतिष्ठा जाती है। यह काम 
( आँखोंका मोहनसे परिचय कराना ) तो पहले मनने द्वी किया था; ( पर ) 
अब तो वह ( भी ) पश्चात्ताप करता है। उन (नेत्रों ) के गुण ( करतब ) 
सोच-सोचकर वह सूखता रहता है। वे इस ( मन ) पर ( भी ) विश्वास 
नहीं करतीं। ( और ) सब इन्द्रियाँ तो अछग छूट गयीं) ( केवल ) आँखे 
ही (दर्शनका) आनन्द छूटती हैं | (इन ऑर्खों ) के साथ जो 
” (इन्द्रियां ) रहती हैं; वे मी पश्चात्ताप करके कष्ट ही पाती हैं। 
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[३४६ ] 
अखेयन तें री स्याम को प्यारी नहि और । 
जिन्ह को हरि ऑगन-अंग में, करि दीन्हों ठोर ॥ १४ 
जो खुख पुरन इन्ह रहो, का जाने और। 
अंबुज्न हरि मुख चारु को दोड भोरी जोर ॥२ ४ 
इूष्टि अंतर स्लवननन परी मुरत्शी की रोर। 
खूर चक्रित भइई झुंदरी, लिए परी ठगोर॥ ४ है 


( एक गोपी कइ रही है--) सखी | श्यामसुन्दरकों ( मेरी ) ऑखोसि 
प्यारी और कोई (वस्तु ) नहीं है, जिनके लिये ( उन ) इरिने (अपने) अज्ञ- 
प्रत्यज्ञर्म निवास बना दिया है | जो पूर्ण खुख उन्होंने पाया है; उसे 
दूसरा कोई केसे जान ( पा ) सकता है। ये दोनों (आँखें ) तो 
ब्यामसुन्दरके सुन्दर मुख-कमलके लिये भ्रमरियोकी जोड़ी हैं । इत 
( बातचीत ) के बीचर्मे द्दी ( गोपियोंके ) कानोंरमे वशीकी ध्वनि 
पडी; सूरदासजी कहते हैं कि इससे वे सुन्दरियों ऐसी विमुग्ध दो गर्यी 
मानों ( उनके ) सिर जादू पड़ गया हो । 

राग बिट्दागरों 

[३४७ | 
अखियन की खुधि सूलि गई । 
स्याम अचर स्दु खुनत सुरलिका चक्रित नारि भइ ॥ १ ४8 
जो जेसे सो तेसे रहि गद, खुख ढठुख कह्यो न ज्ञाइ । 
लिखी चिन की सी खब छे गईं, इकटक पल विसराइ ॥ ४ (| 
काह खुधिः काह झखुधि नाही, सहज मुरलिका गान । 
भवन रवन की छुछिन रही तनु, खुनत सब्द वह कान ॥ ३ ६8 
अँखियन सें मुरली अति प्यारी, वे चेरित यह सौति । 
खूर परसपर कहते गोपिका, यह उय भोंति॥ ४ 8 

सरदासनी कहते ्ें--त्र ननारियों च्यामसुन्दरके ओटों ( के सयोग ) से 


ब्कटी 


ज्ञी 
कट 
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बजी कोमल पशी ध्वनि सुनते ही ऐसी चफ़ित दो गर्या कि ( उन्हें ) 
ऑर्खोंकी बात भूल गयी जो जैमे ( जिम दशा ) थीं; वह बेसे ही रद 
गयीं, ( उन्हें ) सुपर या दु,स जो भी हुआ) उसझा वर्णन नहीं हो सकता | 
पलफें गिराना भूलफर (वे ) सपन्‍क्री सत्र एकटक चिन्रमें लिखी-सी रह 
गयीं; मुरठीका खाभाविक गान सुनकर किसीको ( अपनी कुछ ) सुधि 
रही; किसीको कुछ भी सुधि न रद्दी, उस शब्दकों कानसे सुननेपर उन्हें 
घरकी तथा पतिक़ी भी सुधि नहीं रही। वे परस्पर कटने छगी--( मोहनको 
हमारी ) आँखेंसि भी ( अपनी ) बंशी अत्यधिक प्यारी है; वे ( ऑखें ) 
तो शत्रु ही थीं) पर यह ( बच्ची तो इमारी ) सौत है; यह तो अदभुत ही 
विपत्ति उत्तन्‍्न दो गयी | 
राग सारंग 


४८ ] 
आवतहीं याके ये ढंग । 
मनमोहन बस भए तुरतहीं, दे गए अंग जिमंग ॥ २ ॥ 
में जानी यह ठोना जानति। करिदे नाना रंग । 
देखो चरित भए हरि केसे, या मुरली के संग ॥ २॥ 
जातन में कह घुनि उपजावति, सिरजति तान तरंग। 
सूरदास इंदूर सदन में, पैठयी यड़ो आुजंग॥ रे ॥ 
सूरदासजीके शब्दोंमें गोपियाँ कद रही हैं--( सखियो ! ) आते ही 
इस (वशी ) के ये ढग हैं; मनमोहन त॒रत दी इसके वश हो गये और 
( इससे उनके ) अज्ञ त्रिभज्ञ ( तीन स्थानोंसे ठेढें ) हो गये । मैं समझ 
गयी कि यह (वंशी ) जादू-टोना जानती है; अब यह अनेक रग दिखायेगी, 
( इसके ) चरित तो देखों कि इस चश्ञीके प्रति ( से ) श्यामसुन्दर 
टसे ( निरपेक्ष ) हो गये हैं। यातोंमें ( यह ) कैसी ( मीठी ) ध्वनि उसन्न 
करती हुई अनेक तानोंकी तरझ्लें उत्न्न करती है; किंतु यह तो चूहोंके 


बिल्में बड़ा भारी सर्प आ घुसा है । 
“+-++*>-<३+३-६9--१--० 
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श्रीमद्भागवतसम्बन्धी प्रकाशन 


१-भआरीमद्भागवतमहापुराण-( दो खण्डोंमे )/ सटीक) एृष्ठ 
२०३२५ चित्र तिरंगे २५) सुनहरा १५ सजिल्द) मुल्य १५) 
२-अीशुक-सुधा-सागर-आकार बहुत बड़ा; टाइप बहुत बड़े 
पृष्ठ १३६०५ चित्र रगीन २०) सजिल्द) मूल्य २०) 
इ३-अ्रीभागवत-झुधा-सागर--सम्पूर्ण श्रीमद्धागवतका भाषानुवादः 
पृष्ठ १०१६५ चित्र तिरंगे २५) सुनहरा १५ सजिल्द; मूल्य ८॥) 
४-श्रीप्रेम-खुधा-सागर-श्रीमद्भागवतके केवछ दशमस्कन्धका 
भाषानुवाद, पृष्ठ ३१६५ चित्र तिरंगे १४५ सुनहरा १५ सजिल्‍्द, मूल्य ३॥) 
७-भश्रीभागवतामरूत-( सटीक ) श्रीमछागवतके चुने हुए प्रसन्न+ 


& 
& 
५ 
६ 
४ 
; 
४ डिमाई आठपेजी) पृष्ठ ३०४३ तिरगे चित्र ८: सजिल्‍्द मूल्य १॥) 
है 
९ 
ः 
। 
४ 
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१-अ्रीकृष्ण-माधुरी ( खूर-रचित )-सरल भावार्थसहित, पृष्ठ- 
सख्या २८८५ सुन्दर तिरगा चित्र) मूल्य १) सजिल्‍्द **' श|छ) 
२-सूुर-विनय-पत्रिका-सरल भावाथंसहित+ सचित्र) पृष्ठ ३२४५ 
मूल्य ॥॥>)) सजिल्द 
३-अभ्रीकृष्ण-बाल-माधुरी ( सूर-रचित )-सरलरू भावार्थसह्वित+ 
प्ृष्ठसख्या २९६, सुन्दर तिरगा चित्र; मूल्य ॥>)5 सजिल्‍्द * १॥) 
४-अल्लुरागपदावल्ली-( आपके हाथर्मे है )>-मूल्य १) सजिल्‍्द *** १७) 
७-सूर-रामचरितावरी-सरलू भावार्थसहित प्रष्ठ-सख्या २०४५ 
सुन्दर तिरगा चित्र, मूल्य ॥%) सजिल्द १ 
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गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके कुछ ग्रन्थ 


भीरामचरितमानस [ वड़ा ]-सटीक, टीकाकार-श्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोद्दार; मोटा टाइप, एप्च-सख्या १२००५ आठ बहुर गे 


चित्र) कपड़ेकी जिल्द) मूल्य हा *"* ७) 
ध्ीरामचरितमानस-बढ़े अक्षरोंर्मे) केवल मूल पाठ) रगीन चित्र 

6 प्रृष्ठ ५१६) मूल्य कं ००2० ४) 
श्रीरामचरितमानस-मझला साइज) भाषा टीकासहित) रगीन 

चित्र ८) पृष्ठ १००८ सजिल्दः मूल्य *** “** ३॥) 
श्रीरमचरितमानस-पाठभेदसहित मूल पाठः पृष्ठ ८००3 मूल्य * ३) 


भ्रीरामचरितमानस-मूल) मझला साइज) सचित्र) पृष्ठ ६०८० मूल्य. २) 


श्रीरामचरितमानस मूल-मुटका-आकार सुपररायल बत्तीस- 
पेजी) प्रष्ठसख्या ६८८) रगीन चित्र २१ सजिल्द) मूल्य ॥) 


विनय-पत्रिका-सरल हिंदी-टीकासह्वितः पृष्ठ ४७२)मूल्य १)) सजिल्द १॥#) 
गीतावली-हिंदी-अनुवादसहदित, प्रृष्ठ ४४४) सचित्र) मू० १)? स० १) 
कवितावली-हिंदी-अनुवादसह्दितः पृष्ठ २२४) सचित्र) मूल्य _“*' ॥-) 
दोदाचली-भाषानुवादसहदितः रगीन चित्र ११ प्रष्ठ १९६७५ मूल्य **” ॥) 


रामाज्षा-प्रक्ष-भाषानुवादसहित) प्ष्ठ १०४१ मूल्य *"" |) 
श्रीकृष्ण-गीतावली-भाषानुवादसहितः एष्ठ ८०१ मूल्य *' |+) 
धीजानकीमइल-भाषानुवादसहित) पृष्ठ ५२ मूल्य न ४») 
श्री पावेतीमज्चलू-भाषानुवादसद्वित; पृष्ठ ४०५ मूल्य “* ») 
बरवें रामायण-सरल भावार्थसहितः पृष्ठ २४) मूल्य । 
वैराग्य-लंदीपली-ढिंदी-अनुवादसद्दित, प्रृष्ठ २४) सचित्र) मूल्य *) 
हलुमानबाहुक-भाषानुवादसहित; पृष्ठ ४०५ सचिच्रे) मूल्य “)॥ 
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